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गीतागोरव भाष्य सहित 


अथस अध्याय 
घृतराष््र उवाच-- 


` धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेता युयुस्सवः। 
मामकाः पाण्डवाइचेव किमकरवंत सञ्चय १॥ 


धृतराष्ट्र ने पूछा कि हे संजय, कुरुक्षेत्र की धर्मभूमि में युद्ध करने की 
इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पाण्डु के पुत्रों ने क्या किया १ 

गीतागौरव---गीता महाभारत का ही एक हिरसा है। श्री कृष्ण भगवान्‌ ने 
अजुन को यहु गीता सुनाई थी। पाण्डव दुखी थे। छल्पूर्ण यत में उन का राज्या- 
धिकार छिन गया था और उन के स्थान पर दुयोधन आदि कौरव राज्य कर रहे थे। 
ूवप्रतिशानुसार बारह वर्ष का वनवास और एक वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके, 
तेरहवें वर्ष के अन्त में, पाण्डव हस्तिनापुर में आये। दुर्योधन से अपना हिस्सा माँगा । 
उस ने राज्य देना अस्वीकार कर दिया। इस पर महाराज युदिष्ठिर ने यह संदेश 
भेजा कि हमारे जीवननिर्वाह के लिए यदि पाँच गाँव भी दुर्योधन हमें दे दे, तो इतना 
पर भी हम राजी हैं; कितु दुर्योधन ने कहा कि बिना युद्ध किये पाँच गाँव की तो 
बात ही कया है, एक सूई की नोक जितनी भी जमीन नहीं दूँगा। इस पर पाण्डवों 
ने आपस में राय पक्की की और युद्ध की घोषणा कर दी गई। 

इसी मौके पर भगवान्‌ कृष्णद्वैपायन श्री व्या(देव धृतराष्ट्र के पास पहुँचे और 
डन से कहा कि राजन्‌, इत अवश्यंभावी युद्ध को यदि तुम अपनी आँखों से देखना 
चाहते हो, तो में तुम्हें दिव्यचक्षु दे सकता हूँ! यह सुन धृतराष्ट्र ने कहा कि नहीं, 
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| ता कितु उस युद्ध का पूरा पूरा हक अवश्य ह 
सजी ने कहा कि अच्छा, में संजय को दिव्यदृष्टि दिये द्त। 
हैं, बही सब बाते तुम्हें सुना दिया करेगा । छदनुसार ही धृतराष्ट्र ने संजय स गर्छ 
कि धर्म और घामिका की पवित्र भूमि वुरुक्षेत्र में युद्ध करने की इच्छा से आमने 
सामने खड़े मेरे और पण्डु के पुत्रों ने कया किया? 


फधाषसंग--भाइयो, लोग तो एक छठे से चौतरे के लिए आसमान सिर पर 
उठा लेते हैं; {फर दस्तनापुर जैसे इतने बड़े समृद्ध राज्य में से अपना हिस्सा (हक ) 
तेने के लिए ५. क्यों न लड़े ? उस राज्य पर पाण्डवां का जन्मसिद्ध अधिकार 
शा । पहले तो अजुन, जो रविद्या में सब से निपुण ओर श्री कृष्णजी का परम मित्र 
चो, घबड़ा गया और भगवान से कहने लगा कि में सहां लडूँगा, मेरा जी घब्रराता हे । 
"२ भगवान्‌ ने जब बहुत समझाया और उत्साह दिलाया, तो वह लड़ने के लिए तैयार 
` हुआ। जिस तरह घबड़ाया हुआ प्रत्येक मनुष्य पुकार सचाता है कि हे मगबन्‌ | मेरो 
भदद करो, उसी तरह आपफत में पड़ने पर अर्जुन ने पुकार की जिस से भगवान्‌ को 
यह अठारह अध्यायों अश्च च सात सी इलोकों की गीता सुनानी पड़ी |. 
इतराषट्र कोरबों के पिता थे, किंतु वे जन्म के ही थे अंधे। इस लिए उन का 
इले. र.ज्यभार कौरवों में सब से बढ़ा लड़का योधन सँभालता था। धतरा नाममात्र 
के राजा थे। यही सब कारणा था जिस से व्यासजी ने दिव्यचक्त देने नी बात कही । 
दिव्यचछु जिसे मिल जाता है वह किसी भी चीज की, केवल इच्छामात्र कर देने से, 
देख सकता है। धृतराष्ट्र ने जब दिव्यहष्टिसंपन्न होता स्वीकार नहीं किया तब संजय को 
. तह शक्ति वेदव्यासंजो ने दे दो। पह हस्तनापुर के महलों में बैठा बेठा ही युद्ध की 
और सब ठीक टोक सरार को सुना दिया करता था। कुछ 
लोग आश्चर्य करेंगे और कहेंगे कि एसा नहीं हो सकता | कितु मैं पूछता हूँ कि आज- 
कल जो बेतार के तार और रेडियों से घर बैठे देश बिदेश को सब बातें मिनिट भर 
म जान लेते हद, i कैसे ? तो श वृह है कि जिस तरह पानी में पत्थर फेंकने 
प रोल गोल शहरें बनकर पानी भ चारों ओर फैल ज्ञाती हैं. उसी तरह कोई भी 
न क्रिया. का जाय, कोई विचार किया जाय वह पतला होकर 
इस का कारण यह है कि आकाश 
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भ स्वयं तो नहीं देखना च 
चाहता हूँ । तब वय 


सब बाते' देखा करता था 


ए बह है भ में ऑनतत्य है। उसी के मभाव से विचारों का 
वह भाग जिसे कि आकाश में फेला है, तरल देकर आकाश सें फैल जाता है। यहाँ 
तक कि खाली बाह्य और सस्‍्थृल् क्रिया या विचार ष्टो 
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नहे फेल जाते, बलिक मानसिक 
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र में वायुमण्डल में फैल जाती है। 


क्रिया या विचारों की लहरें भी भा 
भाइयो, चाडी हम भी ध्सी्‌ तरह 
व्यवहार देख और जान सकते दी, लेकिन उस के 
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की शक्ति उत्पन्न करनी पड़ेगी | व्यासजी ने यह आस उद अपने में उत तरह 
इसी के बल पर संजय महलों में नै के थी। 
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भोरधो ओर पाणयो के इस य़ को धर्मंदंद कहां जाता है, और ग्रह बात भी 
है। सी लिए तो श्रा भी उभे भमञ्चेउ मे उग का असर भीतर है। आधुनिक 
इतिहास को ह।देंधारटी कोर प!नौपत की लड़ाईयों भी उसी मैदान में हुई हैं । 

शोता के शमे पहेले अध्याय में दोनों ओर की सेना दीन! ओर के गाजाओं के 
बस्य तषा अर्जन के खेदे आदि शा धंशान है। इस लिए यहाँ पर मैं यह अता देगा 
आहत हैं कि कोरबों को ओर कितनी सेना थी तथा पण्डुरो की ओर कितनी थी । 
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नहः लोग कह सकते है कि जब पण्डवों का पच्च धस का प्च था, तो ज्याद लोगों 
को पाण्डबों की ही और रहना चाहिए; फिर क्या कारण है कि इर्योपचत की ओर ज्यादा 
लोग इकड हे गये ? तो भाटयो, बात यह ह क्कि एकतो कोरत स्वयं ग भाई थे 
आर दूसरी बात यह है कि राडसन्ता कोरटो के हाथ में थी, इस लिए साधारण प्रजा 
पर भी उन्हीं लॉगा का रोबर दाब था! यह करण हे +% अन्याय के पन्न पर रहते 
हुए भी सेन्य्ल कौरवों का हा बढ़ा चढा था। पण्डों को ओर तो 

हरह के लोग रह ही गये थे; एक ते बे जो पाण्डवो के खस खास रिइतेदार 
दूसरे बे जा न्याय के पक्षपात थे। और न्याय के पक्तपाती होते हुए भी बहुत लोगों 
को ३१ कारशा से वरत्रा की ओर टो जाना पड़ा था। इस लिए पाण्डत्रां को सेना 
कम हू १कट्र! ही सकी । श्र यह तो दुनिय' का श्रांस रिवाज हैं कि लोग जिस का 
ज्य्र!दा जोर देखेगे उसी की ओर शामिल होने की ख्वाहिश करेंगे । तुम्हारे पास यद्‌ 
पैसे का बल हैं, तो एक साधारण से साधारण काम की बात सुनकर, विना युलाये ही, 
कसा आदमी जमा हो जायेगे। आर अगर तुम्हारी हालत जरा कमजोर हो जाय, 
धुः बः अम पक्ष जाय, तो कोई साथ देनावाल! नही दिखाई दगा। पिर तो बुलते 


धुलाते हुम थक भी जाओगे तो भी कोई दशन देने नहीं आयेन । 

पर भाइयो, विजय तो रात्य की हा होती दै। जिस ओर न्याय द्वोया, जिस ओर 
के लोग एक पर कायम रहेंगे उसी ओर भगवान्‌ रहेंगे; जीत भी उसी शरोर होरी । 
जिस तरफ भगवान्‌ कृष्ण हैं उस के विरोध में ग्यरह अचीहिणी सेना ही नहों, अगर 
मार! संसार भी हो जाय, ता कया ह्रीत! है, विज्ञय उसी को होगी घर भगवन्‌ ह 
भक्त प्रह्वाद दा ओर कीन था? अकेले राम। और हिरण्यकर्‍यप की ओर कोन था ? 
सारा संक्षार । पर बिजय किस की हुई? $हांद की । यदि समूची दुनिया रूठी है आर 
प्रमु नारायण कृआलु दवै, तो समूनी बुनया कुछ नहीं कर शकती-- 

“ सीम कि चाप सक कोड ताखू। बड रखबार रमापति ज्ञास ॥ ' 
थरार यादि वह परमात्मा नाराज ह जाय, तो करोडगात ह। कयां न है, एक सकेर में 
सब नट प्रष्ट द्वो जाय- 

' भृकुटि बिलास खि लय होई । ' 
इसी से जब्र बिशाल सेना और उस में भ अपन गुरुजनों तथा बान्यवो को देख- 
कर अर्जुन घबड़ा गया और पहने लगा कि भुझे खटका हो रहा दे, चेन नहीं पढ़ 
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रही मे, तो भगवान्‌ ने कहा कि अजुन, ज्यादा सेना की विशालता देखकर मन घबड़ा। 

चहत बड़ा जानवर होता है, उस की देह में सैकड़ों मन चर्बी भरी इती दै, पर 

उस को वश में करने के लिए एक छोटा सा-पाव भर का-अङ्कुश काफी होता है। 
सो भेम नहीं चलता हे अकेला एक ही शेर उन सबको नष्ट कर डालता है। 
पादात से कुछ नहो होता, गुण को जरूरत है। शुरुजन ओर बन्धुजन का नाता जणिक 
हे। तूं अपने पर भरोसा रख कि “मैं सत्य पर हूँ”, “मेरी विजय होगी? खैर, इतना 
सिमकाने बुझाने पर किसी तरह अज़ुन मान गया, अपनी सेना की मोर्चेबंदी की तैयारी 
करने लगा और अन्त सें युद्ध को घोषणा कर दी गई, ओर उसी युद्ध की बात जानने 
को अभिलाषा से इतरा ने संजय से उपर लिखा प्रश्न किया। अस्तु 


अब संजय ने क्या उत्तर दिया, वह आगे के इलोक में देखिए । 


है।थी 


भेढ़ों से 


सजथ उचाचच-.... 


रची लु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा । 
आचायसुपसंगम्य राजा वचनसब्रबीत्‌ ॥ २॥ 
पञ्येतां वाण्ड्पुत्राणामाचार्य महतीं चसूम। 
व्यूढां हुपदपुञ्रेण लब छिष्येण धीमता ॥ ३ ॥ 


संजय ने कहा कि उस समय पाण्डव की सेना को व्यृहवद्ध देखते ही 
राजा दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास दौड़े हुए पहुँचे और कहने लगे कि हे 
आचाये, अपने बुद्विमान्‌ शिष्य द्रुपद के लड़के ( शष्ट 


युम्न ) के द्वारा 
मोचांबंदी से दुरुस्त की गई पाएडवों की सेना तो जरा देखो ! 


गी० गो०--हाडाँ कि पाण्डवो की सेना सात ही अक्षौहिणी थी और कौरवों 
की इस से बहुत अधिक-- ग्यारह अक्षौहिणी थी; फिर भी दुर्योधन को वह सात 
अक्षौहिणी सेना ही बहुत बड़ी ( महतीं चमूम्‌) दिखाई दी। इस का कारण यह है 
कि भगवान्‌ ने पाण्डवों की सेना की रचना हो ऐसी विचित्र की थी जिस से एक एक 
योद्धा पचास पचास योद्धा की भाँति दिखाई दे रहे धे। वह 
रचा गया था कि एक ही आदमी चारों तरफ से गिनने और दे 
मालम हो रहदा था। इसी से उस सेन 


द्रोणाचर्य के पास दौड़ा हुआ जाकर कहने लगा कि जरा पाण्डवों की सेना को 
तो देखिए ! 
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लगों को नःलूम होगा | Re दै कि जिस तरह इसी गीता के ग्यारहवें अध्याय में आप 
आाकालिलि बत पक भगवान ने अपना विश्वरूप दिखलाकर आजुन को किस तरह 
हाँ दुर्योधन को भी ऐसी माया दिखलाई कि 


यपि आप मेरी सेना के मालिक हैं, मेरे गुरु 
भी मैं आप को चेताये देता हैँ कि आप गाफिल 
दोने दें। अगर समय निकल जायगा, तो फिर 
की हुई भूल के लिए फिर जिंदगी भर पछ- 
सामने किस तरह पाण्डवों की सुसंगठित सेना खड़ी 
पणण्डवों के सेन्यबल की प्रशंसा करते देख डोणा- 
! व्यूह्‌ किस ने बनाया है? दुर्योधन ने कहा कि 
bi दुद के लड़के इथ्युम्न ने जो आप का चेला भी है। यहाँ “आप का चेला” 
अहकर दुर्योधन शरु द्रोणा को ताव दिला रहा है कि एक दिन जिये इतने परिश्रम से 
आप ने विद्या सिखाई थी वही आज आप के विरुद्ध होकर आप से युद्ध करने को 


तैयार है। सचमुच ही दुर्योधन ने ये सच बातें इसी लिए कहीं कि जिस में शुरु को 
ताव आ जाय, वे कद्ध हो जायेँ। 


हैं, ओर मैं आप का शिष्य हूँ, फिर 


यही कुटिल नीति की चालें हैं। दुर्योधन ने सोचा कि कहीं. अपने शिष्य को 
देखकर गुरु मद्दाराज उस से समम्कौता न कर लें, क्‍यों कि उस ने देखा कि गुरु 
महाराज तो हैं इद्ध और चेला ( घृश्युम्न ) है नौजवान । यही सब सोच समभकर वह 
उन्हें जोश दिला रहदा है कि देखना गुरुजी महाराज, मेरी लाज रखना; चेला बाजी न 
मार ले जाय। द्रोणाचार्य ने उसे इस तरह विह्वल और घबड़ाया हुआ देखकर ढाइस 
बँघाते हुए कहा कि दुर्योधन, घबड़ा मत। यदि मोर्चे को तोइन्वाला मजबूत हो, तो 
उस के सामने सोचे की कोई हस्ती नहीं । हाँ, पहले तूँ यह तो बता कि उस तरफ 
लड्ने के लिए आये कोन कीन हैं? तब दुर्योधन पाण्डवों के सेनापतयों के नाम थाम 
बतलाने लगा-- ९ हि 

अच्च शूरा महेष्वासा भीमाजनसमा युधि। 


युयुदानो विराटश्च दुपदश्च महारथः ॥ ४।। 
घृष्टकेतुङ्चेकितानः कारिराजञ्च वीर्यवान्‌ । 
पुरुजित्‌ कुन्तिभोजश्च शोव्यञ्च नरएङ्गवः।। ५ ॥। 
युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीयेवान्‌। 
सौमद्रो द्रौपदेयाश्च सवे एव महारथाः॥ ६॥ 


इस सेना में बड़े बड़े धनुर्थेर वीर, युद्ध करने में भीम और अजुन के 
तुल्प सात्यकि, विराट और मद्दारथी द्रुपद, बलवान्‌ धृश्केतु, चेकितान, 
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काशिराज एवं पुरुजित्‌, कुन्तिभोज तथा शब्य, पशक्रमी युधामन्यु, बल- 
वान्‌ उत्तमौजा, छुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु आर द्रोपदी फे पांचों लड़के 
विधयमान हैं, ओर ये सब के सव महारथी हैं। 


गी० गो---जिस की गिनती पहले आवे वह नरपुङ्गव कहछात। है और 
जिस में दस हजार आदमियों के साथ अकेले छड़कर उन सब को जीत लेने की 
शक्ति हो वह महारथी कहलाता हे। जिस तरह सोने की परीक्षा अभि में होती 
हे उसी तरह महारथी की परीक्षा युद्ध में होती है. दुर्योधन ने इसी तरह के 
महारथियों के नाम द्रोणाचार्य से गिनाते हुए कहा कि उस सेना में भीम की तरह 
गदाधर और अजन की तरह धमुर्धर सात्यकि, बिराट, द्रुष्द, शष्टकेलु, चेकितान, 
काशिराज, पुरुजित, कुम्तिभोज, शैब्य, युधामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु आदि 
बड़े बड़े वीर मौजूद हैँ । इन में राजा विराट अभिमन्यु के ससुर हैं, दुपद द्रौपदी 
के पिता हैं । इन लोगों के क्रोध की सीमा नहीं है, क्योंकि ये होग अपने नातेदारों 
( पाण्डवो ) के दुःख से दुखी होकर जिस उत्साह के साथ युद्ध करगे उस 
का दर्णन नहीं किया जा सकता । और मद्दाविक्रमशाली युधामन्यु जहाँ भी युद्ध 
करने गया है, वहाँ से बिजय प्राप्त करके ही वापस हुआ है। फिर सुभद्रा का 
लड़का अभिमन्यु भी मामूली योद्धा नहीं है। एवं द्रौपदी के पाँचों पुत्रों की वीरता 
भी वर्णनातीत ही है । इन में कोई भी ऐसा नहीं है जिसे महारथी न कहा जा 
सके, सब के सब महारथी हैं 

छ० प्र०---थाइगो, थों तो अपने अपने घर में सभी लोग वीर र ताकतवर 
बना करते हैं, अकृद व एंठ दिखलाया करते हैं, पर जब कहीं काम पड़ जाता है, तो 
सब शकना ओर एऐंटना गायब हो आता है। रात को कहों चूहे की खरखर सुनते 
ही इस तरह सन्याटा याधकर सो जाते है कि देखनेवाला लाख सिर पटककर भी यह 
नहीं माठस कर सकता कि सहाशय मर गये है था जिंदे हैं। दिल देखो तो अलग 
धड़्बड़ कर रहदा है, गानों कोई गशीन चल रही हो। असली मौके पर लोहा लेन 
सहज काम नहीं ४। थब आप ही कहो कि ऐसे लोग क्या उत महारथियों के बल 


का अंदाजा भी लगा ससे हैं णो दस दस हजार सेनिको पर अकेले ही विजय प्राप्त 
करते हैं। 


इस भारतवर्ष में पढने पेये शार चारों की कमी नीं थी। कुछ लोग कह सकते 
दकि आजकल भी तो ऐसे ऐसे चीर हैं भो दध बीस हजार की कोन कहे, लाखी 
आद्तियो को अकेले दी आर शकते द। तो भाइयो, मशीनगनों या हवाई जह्दाजों के 
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भीतर बैठ जानेबासे और छिपकर गोली था बम बरसामेथाले को महारथी नहीं कह 
सकते । महारथी तो वह हय जो सामने से डटकर युद्ध करे । 
कुछ लोग पूछ सकते हैं कि क्या दुर्योधन उतने ही लोगों के नाम जानता था 
या उतनों हो को देखा, जितनों के नाम गिनाये हैं? तो बात यह है कि दुर्योधन ने 
मुख्य मुख्य लोगों के ही नामों को द्रोणाचार्य से चर्चा की। आजकल भी आप लोग 
देखते होंगे कि अखबारवाले जब कहाँ की ऐसी सभा सुसाइटी या जुलूस आदि की बात 
लिखते हैं जिस में हजारों ही नहीं, बल्कि लाखों आदमी भी रहते होंगे, तो उन. में 
के मुख्य मुख्य लोगों के ही नाम छापते हैं, सब लोगों के नाम नहीं छापते। इसी 
तरह दुयांधन ने भी खास खास व्यक्तियों के ही नाम द्रोणाचार्थ को सुनाये। 


ha 


द्रोणाचार्य ने समभा कि इस समय दुर्योधन अर्जुन का सेन्यबल देखकर घबड़ाहा 
हुआ ईै। अतः इस समय यदि इस से सुलह करने की बात समभाई जाय, तो शायद 
मान जय । ऐसा सोच विचारकर उन्होंने कहा कि दुर्योधन, पाण्डवों की सेवा तो तूँ ने 
देख ही ली| अगर अब से भी तू मान जाय और समकोता कर ले, तो अभी भी 
कुछ नहीं बिगड़ है ओर पाण्डव बियारे भी तो कोई ऐसी शर्ते नहीं लगा रहे हैं जो 
मानने लायक न हदो । बे तो सिफ पाँच गाँव ही पाकर संतोष करने के लिए तैयार 
हं । द्रोणाचायं की इस तरह की बातें सुन, दुर्योधन मन ही मन जलं उठा और कहा 
कि गुरुजी, आप भी विचित्र आदमी माळम होते हैं। कैसे भट से उलट गये! ! कहाँ 
तो मैं आप के पास इस आशा से आया था कि आप पाण्डवपक्ष के वीरों की कोई 
चिन्ता न करके युद्ध करने के लिए तैयारी करेंगे और मुझे भी;'उत्साहित करेंगे और 
कहाँ आप लगे समझौते की बात सुनागे। आखिर आप ब्राह्मण..ही तो ठहरे | मैं सच 
कई रहा हूँ कि इस समय यदि आप की जगह पर कोई ज्ञत्रिय होता और इस तरद 
की बेतुकी बातें करता, तो में उस की जबान खींच लेता। 


द्रोणाचार्यं ने कहा कि मैं नहीं उसट गया, बल्कि तेरी! बुद्धि उलट गई है। में 
पाण्डवपच के बीरों की न तो कोई चिन्ता ही करता हूँ ओर न युद्ध के समय उन से 
हट ही सकता हूँ। पर में ने तो केवल यह सोचकर ये सब बातें कहीं थीं कि समझ 
बूककर कोई काम करना अच्छा होता दै। 


गुरु द्रोण की इस तरह की बातें छुनने से दुर्योधन का कोध अब कुछ कम हुआ 
तो उस ने कहा कि अच्छा, आप पाण्डवपत्त के वीरों के नाम तो सुन चुके। अब-- 
अस्माक तु विशिष्टा ये तान्निबोध डविजोत्तम। 
नायका मभ सेन्घस्य संज्ञाथे तान श्रीचीति ते ॥ ७॥ 
हे द्विजोत्तम, हमारी सेना के जो मुख्य मुख्य नायक हैं उन्हें मी 


आप जान लें, इस छिए में उन के नाम बता रहा हैँ । 
§ 
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_ भीमज्भगवहीता ] (८) 
"० गै०--दुरगोधन कहता है कि हे ब्रं में शेष, पणं के नानयको 
के नाम्‌ तो आप सुन ही चुके हैं, अब हमारे सेनानायकों के शाम भी सुन लीजिए 
और ध्यान मे रखिए । क्योंकि जिस के उपर सब सेमा का भार रहता है--जो 
भधान होता है उसे अपने और शत्रपक्ष दोनों और के बल का ध्यान रखना पड़ता 
। इसी से कामयाबी हाहिङ होती है । बिना इस का ध्यान रखे सेनापति का काम 
नहीं चल सकता । सेनापति फो इस बात की बराबर चिन्ता रखनी पड़ती है कि 
कही कोई अटकाव न हो; और यह बिना तमी दूर होती है जब .कि उसे दोनों 


पक्ष के बछायल का पता रहे। इसी लिए अपने पक्ष के बीरों के नाम आचाय से 
दुर्योधन बताने रगा | | | 


[ भ. १ इलो. ७ 


के० घ०--इुर्याधन ने नाम गिनाने के सिलसिले में सब से पहले द्रोणाचार्य 
का ही नास लिया और कहने लगा कि हे भगवन्‌, मेरी सेना में तो एक आप ही 
। पाण्डवों की सेना में आप का सामना करनेवाला कोई नहीं है। आप के बाद मेरी | 
सेना में नंबर आता है भीष्म पितामहजी का और उन के बाद नंबर राता - है. कर्ण 
का ओर फिर «बर है कृपाचार्य का। गुरुवर, में ने जो ये चार नाम गिनाये हैं,. सो 
यों हो नहीं शिनाये हैं । ये ऐसे बीर है कि जहाँ भी जाते हैं, विजय पाकर ही वापस 
द्वोते है। | के | 


भाइयो, इसी बीच में एक ऐसी बात घट गई जिसे दुर्योधन ने स्वप्न में भी 
नहीं सोचा था। बात यह हुईं कि जब दुर्योधन द्रोणाचार्य से कह रहा था कि “मेरे 
सेना में तो एक आप ही हैं? उसी समय पितामह भीष्य आ गये । उन्होंने यह. बात 
सुन ली और कह्दा कि दुर्योधन, कया मैं दूधरे नंबर में हूँ जो तू ने पहले भेरा नाम 
नहीं लिया ? इस पर दुर्योधन बोला कि नहों महाराज, ऐसी बात नहीं है। आप 
महान्‌ हैं, वयोवृद्ध हैं, धर्मत्व के जाननेवाले हैं। फिर क्या ब्राह्मण से भी पहले 
आपका नाम लिया जा समता है। आप ब्राह्मण के छ पर तो हैं नहीं| इसी से में ने 
पहले द्रेशाचाय का नाम लिया फिर आपका । यह सुनकर भोक्षाजी ते कहा कि ठोक 
है, कोई हर्जा नहीं। 


भाइयो, रामायण में भो इसी तरह की एक कथा दे। जब जामकीजी का स्वयंवर 
हो चुका और परशरामजी पहुँचे तथा ताकी के साथ संवाद होने लगा, तो ढसी 
प्रकरण में लक्ष्पणजी परशुरामजी से कहते है... h 


बघे पाप अपकीरति हारे । मारतह पा परिय तुम्हारे ॥ 

` इस का अर्थ यह दे कि लड़ाई में अगर ह्मण दो जञ 
जाय, तो पाप द्दोता है और अगर कहीं खुद हार गये 
झरे, इतने बलवान चात्रिय होकर भी एक राह्मण रो 


र पीरकर जीत लिया 


» तो यह बदनामी होती है कि 
हार गथे। 


१ इलो. ८-९] (९) [ गीतागौरव 


इन्हीं सब बातों को सोच विचारकर दुर्याधन ने कहा कि यदि गुरु क्षेत्रय हो, तब 
वो कोई बात ही नहीं है; उस को तो पहला नंबर स्वतः प्राप्त हो जाता है।' किंतु 
दि गुर ब्राह्मण है, तब तो बड़े से बड़े बीर क्षत्रिय का भी दूसरा ही नंबर हो जायगा। 


स 
हिल 


इन बातो का विचार करके ही दुर्योधन ने द्वोशाचाय का पहले नाम लिया हे 
४पर बाद में अन्य सब वीरों का नाम गिनाया हैं। यथा-- 


भवान्‌ भीमञ्च कणेञ्च कूपश्च समिलिसखयः। 
अइवस्थामा विकणेञ्च सौमद्स्तिस्तथेव च॥ ८॥ 
अन्ये च बहचः शारा मदथे त्यक्तजीविताः । 
नानाइास्त्रपहरणाः सयं युद्धविशारदाः॥ ९॥ 


आप ( द्रोणाचाय ) पितामह भीष्म, कण, युद्ध में व्रिजय प्राप्त 
करनेवाले कृपा चाय, अश्वत्थामा, विकणे ( धष्टराष्ट्र के पृत्रों में से एक ), 
सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा तथा मेरे लिए प्राणों का मोह छोड़नेवाले ओर 
भी बहुत से वीर जो अनेक प्रकार के शस्रों से प्रहार करनेवाले हैं ओर 
युदवविहार में बड़े प्रवीण हैं। 
` गीं० गौ०--भाइयो, द्रोणाचायं और भीष्म पितामह नाम के बाद दुर्योधन 
ने तीसरा नंबर कर्ण का रखा। कर्ण साधारण वीर नहीं था। वह भी एक 
असाधारण योद्धा था। कण के बाद कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकणे, भूरिश्रवा आदि. 
का नंबर आया है । ये सब के सब महान्‌ योद्धा और महारथी थे। इन छोगों के 
नाम गिनाने के वाद दुर्योधन कहता है कि गुरुवर, यह मत जानिएगा कि हमारी 
ओर इतने ही योद्धा हैं, इन के अतिरिक्त और भी बड़े बड़े वीर योद्धा मौजूद हैं 
जो एक तरह का नहीं, अनेक तरह के शस्र चराना जाननेवाले हैं और मेरे छिए 
इस युद्ध में अपने प्राणों का मोह छोड़कर लड़ने के लिए तैयार हैं। और यह भी 
मत समझ लीजिए कि ये केवल प्राणों का मोह ही छोड़े हुए हैं अर्थात केवल 
मरने के ही लिए तेयार हैं; किंतु ये सब के सब “युद्धविशारद ' भी हैं अर्थात्‌ युद्ध 
विद्या के ये आचार्य हैं। 


क० ध्र०--सजतो, जिस तरह आजकाल जगह जगह * मिलिटरी कालेज ' (सैमिक- 
शिक्षणालय) बने हुए हैं और वहाँ से उत्तीण छात्रों को उन की योग्यता के अनुसार 
“टन, लेफ्टिनेंट, मेजर, कमांडर, इन चीफ, व्रिगेडियर जनरल और फील्ड मारशल 
आदि उपापियां दी जाती हैं उसी तरह पहले जमाने में रथान रथान पर सैन्किशिक्षा के. 


| , १ इलो, <¬ 
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आम्मा बने हुए थे। वेदों सब तर्द की युद्धविद्या 


सिखलाई जाती थी और उन विद्यालयों में पढ़नेवाले लग है et ` 
बचपन में ही शेर का गला पकड़कर उन के; साथ तरह तरह के ल्ल र को. दी र 
शेर. भी उन से खूब डरते थे। अगर किसी शेर ने जल pi कर ु थे । ये हरे 
लड़के अपने नन्हें नन्हें हाथीं से पकड़कर रत का गला तक चीर ग कक र 
बजपन से ही युद्धविद्या में निपुर्ण बनाये जाते काहि ९ हक हे र 
मन लगाकर जुरे रहते थे। किंतु आजकल के लड़के तो बस, ड तक्र हो सके मुलायम, 
खूबसूरत और नाजुक बनने में ही जरपनी वाहवाही समझते ह A 
ख्पने बच्चों को इसी तरह का 


ही कुल दोष नहीं है। आजकल के माता पिता भी अपने हे मर 
बनाने में अपनी इजत सममभते हैं। ये माता पिता समभते हैं कि हम जतना हो 


अपने बच्चों को सुकुमार बनाकर रखेंगे, लोग इतनी ही हमारी इज्जत ओर तारीफ 
करेंगे । भाइयो, पहले जमाने को परह यदि तुम भी अपने बच को ताकतवर रोर 
तंदुछू्त बनाना चाहते हो, तो वही शिक्षा दो जो द्रोण, भीष्म अरे कणों को उन. के 
अभिभावकों ने दी था। यह निश्चय समझो किं जब तक शुम अपने बच्चों के द्वाथ में 
ऐना, कंघी, तेल, फुलेल, सातुन, स्नो, क्रीम, सेंट ओर पाउडर देते रहोगे तब तक ये 
गे और फलस्वरूप जवानी में ही ८० 


~~ चाकाच्या कक 


लिए पाठशाला ओर विश्वविद्यालय आदि ब 


Fs 


हशिज अपने उस पूर्वगौरव की ओर ध्यान नहीं द्‌ 
वर्ष के बुद्धे दीखते रहेंगे । 
प्यारे प्रभु के प्रेमियो, हमारे देश में जब से ब्रह्मचयीश्रमों की शिक्षा बंध हुई 
तब से इस की ऐसी दुर्दशा डो गई जिस की हद नहों। स्कूल से निकले नहीं, शादी 
हुई नहीं र आँखों पर चर्मा चढ़ गया, कमरे भुके गई, खाना हजम नहीं होता । 
ओर खाने को तो अलग रखिए, एक पाव दूध तक को हजम होना मुश्किल हो जाता 
है। हाँ, चाय कद्दिए तो पाव भर को जगह दो रोर हजम कर जायेँ। विस्तर से उठने 
के पहले; ही टेबिस पर कप मौजूद चाहिए। इन्हीं कारणों से तो यह हालत हो ग 
है कि शारीर सूखा, आँखे खंदक मुँह पीला, कमर सुकी हुई, गर्दन सींक जैसी, गालों 
की हड्डी निकली हुई और बोलने में हियकना--एक वाकय पूरा करने के लिए दो दफे 
थुक्क घोंटकर गला साफ करने की जरूरत, गुस्सा ज्यादा, ताकत बिल्कुल नहीँ । जब 
यही ठुम्दारी हालत है, तो क्या तुम अपना उद्धार कर सकते हो. और क्या अपने 
पड़ोसी या समाज का! और इस हालत में तुम से देश के उद्धार की आशा करना 
तो बवना होकर चन्द्रमा पकड़ने. की कोशिश करने के बराबर है। प्यारे बच्चो और 
«=, र्‌ < मं 
नवयुवको, हमारे भारतवष में पहले न तो इतने फैशमेधुल लोग थे और न फैशन के 
इलने सरोसामान | तब के बच्चे होते थे अभिमन्यु और नवयुवक होते थे जान अरे 
र्या । और एक समय आज है वि ताता «आ आशा . 
कया । i ## कि उन छोगों की कथा पह और सुनकर यह संदेह 
क्रिया जाता दे कि क्या ऐसे लोग हो सकते थे? * ने 
| जाता है मं मे २ गहा सैकत थे? क्या एसी कहानियों में इचे भी 
सचा£ मॉजद दे? ती भाइयी, ऐसा संदेह क्यों रा में युद्ध 
= के: दती हि ह क्यों न हो । जहाँ पहले के समय में झुर 
करने के पहले बिगुल बजाकर शप्रु की सामना करने 
केर बिना ऐसा किये की सामना करने के लिए सचेत कर दिया जाति 
था आर बिना एसा किये प्रहार करनेवाले की तिम्ढा हे 
४ क नन्‍्दा होती थी, घह पापी समझा जाता 


[ गीताभोरव 
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जता है, तो बह हजारों में चेउकर अपनी बहादुरी को डीगे हॉकता है र सामने से 
सलहर > “+ ~ >> [अप 

' है। रर, अब झगे सुनो कि दुर्योधन गुरु द्रोणःचाय से 

क्या कहता हे? बह कहता है कि-- 


अपयोप्तं तदस्माक॑ बलं भीष्माभिरक्षितम्‌ । 
पयोप्तं स्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्‌ १०॥ 
भीष्म से रक्षित हमारी सेना अपर्याप्त (असीम ) है और भीम से 
रक्षित उन पाएडशों की सेना पर्याप्त ( मर्यादित या ससीम है। 


गोऽ गो०--भाइयो, इस इलोक का अर्थ करने में लोभ दो तरह के भाव 
निरते हैं। कुछ लोग ' अपर्याप्त ' का यह अर्थ करते हैं कि अपनी सेना को 
दुयोधन कहता है कि “काफी नहीं है? और पाप्डवों की सेना “यरा! अर्थात्‌ काफी 
है, क्योकि श्री इप्णजी उस पक्ष में हैं। और कुछ लोग वही अर्थ करते हैं जो 
ऊपर कहा जा चुका है--अपर्यात मानें असीम और पर्याप्त माने' ससीम । 


कण० घ०--प्यःरे भक्तो, दुयोधन देनों पक्षों की जोड़ में तो अपनी ओर से भीष्म 
पितामह अर कण को रख लिया था एवं अपने को भी इन्हों लोगों की जोड़ में समता 
था, किलु जब पह शी कृष्ण का जोडीदार ढूँढुने लगा, तो अपनी ग्यरहों अक्तौहिणी 
सेन। एक तरफ कर देने पर भी वह उन की बराबरी करती हुई नहीं दिखाई दी । 
ओर दिखाई दे भी कैसे ? वे तो जगद्गुरु थे | फिर उन का जोडीदार कहाँ से आये? 
इस लिए इुर्योधन सशङ्क हो उठा। उस के मन में अब बहाबर यह चिन्ता घेरे रहती 
थी कि पाण्डवों को सेना को जीतना सहज नहीं है। इस पर कुछ लोग पूछ सकते ह 
कि जब उसे इतनी चिन्ता थी, को क्यों वह युद्ध से विसुख नहीं हो गया ? तो सज्जनो, 
बात यह हे कि सतोगुणी पुरुष को यदि कोई बात समका दौ जाती हे, तो बह 
समककर कहना मान जाता हे। इसी तरह रजोगुणी पुरुप भी यदि समझाने से नही, 
तो कम से कम एर बार ठोकर खा लेने पर कहना मान जाता है। लेकिन तमोगुणी 
पुरुष को चाहे लाख सममओ, हजार बार उसे ठोकरे ख'नो पड़े, वह अपने हठ को 
किसी भी तरह छोड़ना चाहता। दुर्योधन भी तमोगुणी पुरुष था। यद्यपि वह सत्‌ 
देखता था कि हमारी ओर भगवान्‌ श्री कृष्ण की जोड़ का कोई भी नही है। वे चाहें, 
तो अकेले ही हमारी संपूर्ण सेना का विध्वंस कर सकते हैं, कितु फिर भी वह बिना 
युद्ध किये मानने को तैयार नहीं हें। और इस तरह से अपने चित्त को तथा अपने 
पक्षपातियों को समका रहा है कि प/्डब हम रे सामने कुछ नहीं हैं। 

ऐसे ही समय में घसराज युधिप्रिर अर्जुन को साथ लिए पितामह भीष्म के पास 
पहुँचे ओर उन के पैरों पर गिरकर साहा नमर्कार किया तथा युद्ध करने की आशा 
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भागी । पतामह ने भी उन लोगों को आदरपूर्वक उठाकर छाती से लगाया आर आशीवोद 
ष्या क्कि विजयी भव श्र्धात्‌ तुम री विजय हो । तो भाइयो, जो गुर्धजना का आदर 
करेगा, उन का संमान करेगा. उन की सेवा करेगा, उन के सामने नत हंगा, उन्हें 
णाम करेगा बहू उन से आहत, संमानित, संपोषित और आशीबोदित ती होगा हू 
तु एता आशीर्वा र दर्योधन जो किसी तेरह अपने को तथा अपने सनका को 
ससभा बुझा रहा थ , फिर शङ्कातुर हो उठा आर अकारान्तर से द्रोणाचाय को 
समभाने लगा कि 


अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः । 
भीष्ससेवानिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एब हि॥ ११॥ 


आप सब लोग सभी मोरचों पर अपने अपने स्थान पर डटे रहकर 
केवल भीष्म की रक्षा करते रहें । 

गी० गौ०--भाइयो, भीष्मजी ने युविष्ठिर और अर्जुन को जो आशीर्ष 
दिया कि “विजयी भव? उसे सुनकर उसे के मन में यह शङ्का हो गई कि कहीं यह 
पाण्डब्रों से मिछ तो नहीं गये है! इसी लिए बह बार बार शुरु द्रोणाचाय को 
समझाने रगा कि आप सब छोग मिलकर केवल पितामह भीष्म को रक्षा करते रहें। 
ये जब तक जीवित रहेंगे तब तक किसी और को युद्ध करने की जरूरत नहीं है, 
क्योंकि ये अकेले ही सब शत्रुओं को परास्त करने के लिए काफी हैं। यदि भय 
है, तो केवर इतना ही कि इन्हें शिखण्डी न मारने पाये । इस लिए आप सब लोग 
मिलकर इन की रक्षा करते रहें । 


क० प्र०-- दुयोधन कितनी बड़ी चालाकी कर रहा है| मन में तो है कि कहां 
पितामह पाण्डवों को तरफ मिल न जाये, और शुर द्रोणाचार्य को समभा रहा है कि 
शिखण्डी से आप लोग इन की रक्षा करते रहें। ये सेनापति हैं। सेनापति की रजा 
करना आपका धर्म है क्योंकि सेनापति के मर जाने पर सेना को जीत लेना शत्रुओं 
के लिए कोई मुश्किल नहीं रद्द आता। सेनापति संपूण सेना का संचालन करनेवाला 
होता है । सो जब बही मर जायगा, तो सेना का संचालन कोन करेगा? ओर जिस 
सेना में कोई संचालक ही नहों रहेगा उसे जीत लेना पाण्डव जैसे विपत्तीयों के लिए 
मला कया मुश्किल है? अतः श्राप सब लोग शिखण्डी से इन्हें बचाये रहें कि व 
इन के ऊपर प्रद्दार न करने पाये। 

सानो, क्या आप जानते है कि दुर्योधन बार बार क्यों शिशण्डी से पितामई 
भीष्म की रदा करने को बात कह रहा है! बात यह है कि एक घार पितामह भी 
ने काशिराज से युद्ध करके उपे परास कर दिया और उस की म्बिक्ा, अम्बालिका 
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और अम्बा नास की तीन लड़कियों को अपने यहाँ उठा लाये । उन में से ' आम्बिका ? 
भौर 'अम्बालिका' दो की शादी तो सत्यवती के दो लड़कों से हो गई, किंतु तीसरी 
लड़की जो अम्बा थी उस ने कहा कि मैं ने पहले से ही मन में चेदिराज का वरणा 
कर लिया है। इस लिए आप मुझे उन्ही के यहाँ भेज दें । उस को इच्छा के मुता- 
बिक भीष्मजौ ने अस्था को चेदिराज के यहाँ भेज दिया। यद्यपि क्षेदिराज को यह 
माढ्स था कि इस ने सन ही मन में मेरा वरण कर लिया है, किंतु यह कहकर 
उन्होंने उसे पुनः भीष्म के पास द्रास कर दिया कि दूसरे की जीती हुई लड़की से 
सै विवाह नहीं कर सकता | अब शम्बरा ने विवश होकर भीष्म पितामह से ही अपने 
विवाह के लिए प्राथना की। किंतु इन्होने भी अपनी आजन्म ्रह्मचर्यत्रत रखने की 
प्रतिज्ञा को बात कहकर उस से विवाह करना अस्वीकृत कर दिया । इस से उस लड़की 
को. बड़ा दुःख हुआ । उस के मन में प्रतिशोध की अग्नि भभक उठी । उस ने प्रतिज्ञा 
की कि मैं अपनी दुर्दशा का. पितामह भिष्म से अवश्य बदला छोगीं। उस दिन से 
अम्बा ने श्री शंकर की घोर आराधना आरम्भ कर दी। दूसरे अन्म में उस लड़की 
` महाराज हुपद के यहाँ जन्म लिया। वहाँ भी उस ने शंकर की आराधना की । शंक- 
रजी प्रसन्‍त हुए और वर देकर उन्होंने उसे लड़का बना दिया। तब से उस का 
` शिखण्डी नाम पड़ गया। पितामह भिष्म को यहद सब बातें मालूम थीं शौर उन्होंने 
पहले ही कह दिया था कि मैं शिखण्डी के ऊपर बाण नहीं चला सकता, क्योंकि वह 
वह पहले स्री रहकर बाद में पुरुष हुआ है। 
प्रभु के प्रेमियो, आप लोगों को शिखण्डी की इस कथा से आश्चर्यरवाक्त नहीं होना 
चाहिए। यह कोई असंभव बात नहीं है। आजकल भी तो कभी कभी ऐसी बातें अख- 
बारों में छुपती रहती है। कया आप लोगों को नहीं मालूम है कि श्रभी कुछ ही बर्ष 
पहले अमेरिका में एक पंद्रह वर्ष की लड़की के आह घारे धीरे बदलने लगे और इस 
तरह उुछ हो दिनों में वह पूरी तरह से पुरुष हो गई! हाँ तो, इसी लिए दुर्योधन 
बार बार बुर द्ोशाचार्य को समका रहा है कि आप सब लोग मिलकर शिखण्डी से 
पितामह भीष्म की रक्षा करते रहें। ह 
इस तरह जब दुर्योधन गुह द्रोण को समभा बुझा चुका, तो--- 
तस्य संजयन्‌ हषे कुरुवृद्धः पितामहः । 
सिंहनादं विनद्योच्चे; शङ्क दध्मौ प्रतापवान्‌ ॥ १२॥ 
. करों में सब से इद्ध प्रतापी पितामह भीष्म ने दुर्योधन के मन में 


दष उत्पन्न करते हुए बड़े ऊचे स्पर से सिंह के समान गर्जन करके अपना 
शेख बजाया । 


गो० गौ०--राज दुर्योधन को खुश करते हुए कुरुवंश में सब से वयोबृद्ध 
जो पितामइ भीष्म थे उन्होंने सिंह के समान गर्जन करते हुए अपना शङ्क बजाया। 


[ श्र, १ इको, १३ 
यहे सिंह के समान गर्जन करते हुए कहने का अर्थ है हि रि ते है र 
कर उस अंगर के सब जानवर--यहाँ तक कि हाथी गीता जे पे 
उस जेगाऊ 3 न हे “ज नहीं ढरेगा। अवश्य ही वर 
उस जंगल में यदि कोई दूसरा हिंह है, तो वह हर्गिज नहीं है बैठे दी , 
भी जबाब में गर्जन कर उठेगा और इस तरह सिंह को एक जाई नेट 2 दे | 
मालूम हो जायेगा हि यहाँ कोई मेरा परत्र भी है। यदि कोई सिह र णे 
भुकाबले में आयेगा और नदर, तो सब्र ( डरपोक जानवर ) सव डरकर भाग जायेगे। 
सो उसी तरह गर्जना कुरते हुए पितामह भीष्म ते अपना शङ्क बजाया | 
क० प्र०--भाशयो आप में बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन के मन में यह संदेह 
हो रहा होगा कि पितामह मीष्य जब सब से वृद्ध थे, तो उन्हें क्या जहरत पढ़ी थौ 
कि दूसरे को खुश करने के लिए कोई काम करें? तो बात यद है कि यथापि पितामह 
भिष्म अवस्था में अवश्य बड़े थे, किंतु राजसिंद्यासन पर दुर्योधन ही बढता था। राजा 
वही था। ऐसी हालत में कौन नहीं चाहेगा राजा मुझ से खुश रहे? यह रुसार है। 
संसार में कोई ऐसा नहीं है जो किसी न किसी को खुश न रखना चाहता हो। कोइ | 
रांजा को खुश रखना चाहता है, कोई परमात्मा को खुश रखना चाइता है, कोई प्रजाको | 
खुश रखना चाहता है, कोई पिता को, कोई आत्मीय स्वजन संबन्धी को, कोई मित्र को | 
कोई खरी को । मतलब यह कि अपना अपना फायदा हर एक चाहता है ओर बिना. 
दूसरे को प्रसन्न रखे उस से कोई लाभ उठाना, काम निकालना चाहे तो, यह असं" 
भव है। सो इसी संसारी नियम के अनुसार पितामह भीष्म ने भी राजा दुर्योधन को 


खुश करते हुए सिंह के समान गजेन करके अपना शङ्ख बजाया । जब में वृद्ध पितामह 
भौष्म रा बजा चुके, तो=- 


भौसचूगवद्गोता ] (१४) 


me” 


तत; दाङका भेयश्च पणवानकगोसुखाः । 
हर गा 
सहसेवाभ्यहन्यन्त स दब्दस्तुछुलोएमचत्‌॥ १३॥ 


इस के बाद एक साथ ही शंख, नगारे, होल, मृदङ्ग और रणसिंहा 
आदि बाजे बज उठे। इन सब का एक साथ पिला हुआ शब्द बढ़ा 
भर्यकर हुआ। 
गी० यो०--पितामह भीष्म कीरबों में सब से वृद्ध और साथ ही सेनापति 
भी थे । इस लिए जब कीरवपकष के सैनिकों ने देखा कि सेनापति ने रणसूच । 
दे दी, तो सबा ने उत्साहित हो एक साथ ही शङ्क, भेरी (नगारे), पणब (ढो8) 
आनक (मुद्ग) और गोमुख ( रणसिंहा) आदि अपने अपने बाजे जोरों से ब 
दिये.। इन सब बाजे का एक साथ मिला हुआ शब्द बड़ा ही भयंकर, कायरो रे 
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रोंगटे खड़े कर देनेवाला हुआ, यहाँ तक प्रथिवी और आकाश दोनों गज उठे | 
यह तो सभी जानते हैं कि यदि साधारण से साधारण दस बीस बाजे सहसा एक 
साथ बजा दिये जाते हैं, तो उन फा मी झर कितना घनघोर ही उठता है और 
कितनी गढगडाहट होने लगती है; फिर ये बाजे तो युद्ध के बाजे थे और प्रचीन 
भारत के बीरों द्वारा बजाये गये थे | सो इन का एक साथ मिरा हुआ शब्द घुनकर 
एथिवी और आकाश प्रतिक्षनित हो उठे और संसार गज जाथ, तो इस से क्या 


आश्चर्य है ! 


क० प्र०--मित्रे, संसार भर का यह आम रिवाज है कि जब आपस में युद्ध 
करने की इच्छा से दो दल के सैनिक आमने सामने आकर डट (जाते हैं, तो उन्हे 
युध के लिए तैयार होने की चेतावनी देने के तीर पर पहले सेनापति विगुल बजाकर 
सूचना देता हे कि अब लड़ने का समय हो गया, तुम सब लोग तैयार हो जाओ। 
इस के अब सैनिक संज धजकर तेयार हो जाते हैं, तो थे भी अपने बाजे बजाकर 
सेनापति को सूचित कर देने हैं कि आप की आज्ञा पालित हुई, हम सब बुद्ध करने 
के लिए तेयार हैं। यह प्रथा प्राचीन समय से चली छा रही है और आज भी संसा 
रके सभी सभ्य देशों में इस प्रथा का पूणतः अन्लमरण किया जाता है। इसी प्रधा के 
अनुसार पितामह भीष्म ने भी अपना शङ्क बजाकर सेनिकों को रणासूयना दी । कुछ 
लोग पूछ सकते हें कि पितामह भीष्म के शङ्क बजाने पर सैनिकों ने यही क्यों समभा 
कि यह रण की सूचना है, यहद क्यों नहीं समभा कि यह देवपूजन के समय का शङ्कु 
बज रहा है? कया उस जमाने में पूजा कें समय शङ्क नहीं बजाये जाते थे, केवल 
युद्ध के समय में ही झङ्क बजाये जाते थे? तो सजानों, बात यह है कि सष्टि के,तीन 
गुणों---सत््व, रज, तम--से संसार की कोई वस्तु अछूती नहीं है। आप लोग ये. 
जितने बाजे संसार में प्रचलित देख रहें हैं--(१) सतोगुणौ (२) रजोगुणी और (३) 
तमीगरुणी । ये तीनों गुकवाले ब्राचे रूप रंग--आकार प्रकार में तो एक ही [तर्द के 
होते हैं, किंतु इन के बजाने के क्रम में-मति में-मेद होता है। यह भेद ससय के 
अनुसार हुआ करता है। जैमे---किसी देवी देवता के पूजन अचेन के समय जो बजाया 
जाता है उसे सतोगुणी बाजा कहते है, चाहे वह बाजा शाङ्क, नंगारा, ढोल, सुदङ्ग कुछ 
भी हो उसे सतोगुणी ददी कद्दा जायगा। इसी तरह जो बाजा संग्राम के समय, युद्ध के 
मैदान में बजाया जाता है उसे रजोमुणो कहते हैं, चाहे वह कोई भी बाजा हो। शरीर 
मुरदों के साथ ( इमशान जाने फे समय) जो बाजा बजता है उसे तमोगुणी बाजा 
कहते है। इन तीनों प्रकार के ब.जों में अपना अपना अलग अलग गुण होता है। 
देवता की पूजा के समय जी बाज। बनता है उसे सुनकर मनुष्य के मन में देवता के 
प्रति श्रद्धा क्त उमढ़ पढ़ती है, युद्ध के मैदान में जो बजाया जाता है उसे सुनकर 
कायर पुरुष का भी मन उत्साह और नोश से भर उठता है और वह युद्ध करने के 
लिए हृदय से तैयार हो जाता है एवं मुर्दे के साथ ओ याजा बजाता है उसे छुनक 
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“र किन नेवाला व्यक्ति क्यों न ढो, उस का भी मन रलानि 
और समवेदना से पस्रौज उठता है तथा संसार से I ४ हलक हर सो पितामह 
भौष्म ने युद्ध के मैदान में अपना शङ्क बजाया था, किसी देवम'न्द्र्‌ या स्मशानभूमि 
में नहीं बजाया था। साथ ही उन्होंने पहले सिंहनाद किया था, उस के बाद शक्ल में 


फक मारो थी। ओर वह फूँक भी इस ढंग से मारी थी जिस से सैनिको के हृदय को 
इमंग से भर देनेवाली ही आवाज पैदा हो, न कि श्रद्धा भक्ति उत्पज्ञष करनेवाली या 
उदासीनता फैलानेवाली फैलानेबाली । हाँ, तो उस राङ्क की आवाज ही ऐसी थी जिसे 
सुनकर योद्धाओं के हृदय उत्साह से उछल पड़े अर एक सांथ ही सब अपने बाज़े 
बजा दिये और उस की आवाज से परथिवी और आकाश गूँज उठे । 

यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात ओर बताकर तब आगे के इलोक पर कुछ 
कहूँगा । वह बात यही हैं कि जब युद्क्षेत्र में दोनों दल के सेनिक जुट जाते हैं ती 
पहले तो अपने अपने सेनापतियों को रणभेरी सुनकर रवय॑ युद्ध के लिए तैयार द्दोते हैं 
आऔर तब सब एक साथ मिलाकर अनेक तरह के बाजे बजा बजाकर अपने विपक्षी को 
अपने तैयार हो जाने की और उन्हें भौ तैयार होमे की सूचना देते हैं। इसी लिए 
जब कौरवपक्ष के लोगों ने एक साथ मिलकर बाजे बजाये, ती पाण्डवपक्ष में उस का. 
यहौ अर्थ लगाया गया कि अब कोरव तैयार हैं और हम लोगों को युद्ध के लिए पुकार 
रहे हैं। इस लिए पाण्डवदल की ओर से अब कया किया गया, वह आगे के 
श्लोक में देखिए । 


ततः दवेतेहयेयुक्ते महति स्यन्दने स्थितौ। 
माधवः पाण्डवरचेव दिव्यौ दाङ्कौ प्रदध्मतुः ॥ १४॥ 
इस के बाद सफेद घोड़े जुते हुए बड़े भारी रथ में बढे श्री कृष्ण 
भगवान्‌ अजुन ने अपने दिव्य शंख बजाये । | 
गी० गौ०--कौरवपक्ष के योद्धा जब तुमुळनाद कर चुके, तो उस के बाद 
पाण्डवां की ओर से एक बड़े भारी रथ में बैठकर भगवान्‌ कृष्ण और अर्जुन ने 
अपने अपने शङ्क बजाये। इस रथ में जितने घोड़े जुते थे वे सब के सब सफेद थे। 
ये ऐसे शक्तिशाली घोड़े थे 
जो जळ चलहि थलहि की नाई। टाप न बूड़ बेग अधिकाई ॥ ! 
कि जो एथिवी की ही | तरह जल में भी दौड़ते हुए चलते थे और इतने वेग से 
चलते थे कि मारे तेजी के टाप भी पानी में नहीं उने पाता था, अधिक की कौत के 


क० प्र०--माइयो, इस इलोक में संजय ने के ओर अजुन के शङ्ख बने 
३ै। भौर हल pe ताच जिस रथ में थे लोग बैठे हुए थे उस की भी चचा 
दी नहीं की है, बल्कि उस रथ को “महति? बढ़ा भारी ई 
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उप्त को तारीफ भी की है। ओर खाली रथ की तारीफ करके ही उस ने संतोष नहीं 
क्विया है, उस रथ के घोड़ों तक को चचो कर डाली है; यहाँ तक कि उन के रंग 
“वेतेः का भी वर्णन कर डाला है। तो कहाँ तो अब तक भीष्मजी, द्रोणाया, कणां, 
दुर्योधन, कृपाचार्य, शल्य आदि जितने सहारथियों का संजय ने नाभोल्लेख किया है 
उन के रथ को “बड़ा भारी’ और रथ के घोड़ों के अमुक 'रंग” कहने की तो बात 
ही क्या, चको तक नहीं की है और कहाँ भगवान्‌ के और अजुन के रथ और घोड़ों 
की तारीफ भी कर डाली है| आखिर बात कया है! तो सज्जनो, इस में यह रस्य 
है कि संजय यह खूब अच्छी तरह समम रहा है कि इस अवश्य॑भावी युद्ध में पाण्डवों 
की जीत भी अवश्य॑भावी ही है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान्‌ उसी ओर हैं और यह भी 
उसे मालूम ही था कि जिधर भगवान्‌ कृष्ण हैं वही श्री ( लक्ष्मी ) है। और यह तो 
संसार जानता है कि जहाँ भगवान्‌ कृष्ण और श्री हैं वहाँ बिजय और भूति रहेंगी ही । 
तो फिर जिधर विजय है उधर को तारीफ न करके कौन ऐसा मूर्ख दवै जो हारनेवाले 
की तारीफ करेगा और उस के साथ अपनी भी जगहँसाई करायेगा ! और अमी केवल 
रथ तथा घोड़ों की ही तारीफ से भी तो उसे संतोष नहीं है! और भी देखिए कि 
बह उन लोगों के शङ्क आदि के किस तरद्द नाम बता बताकर वणन कर रहा है १० 


पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनश्जयः। 

पोण्डूं दध्मौ महाशंख भीमकर्मा छृकोद्रः॥१५॥ 
अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः | 
नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पको !। १६॥ 


हपीकेश ( श्री कृष्णजी ) ने पाञ्चजन्य नामक, धनंजय (अजुन) ने 
देवदत नामक और बड़े से बड़े भयंकर कामों को करनेवाले वृकोदर 
(भीम ) ने पौण्ड नामक शंख बजाया। ( इसी तरह ) कुन्ती के पुत्र राजा 
युविष्ठिर ने अनन्त विजय नामक, नकछ ने सुघोष नामक और सहदेव ने 
मणिपृष्पक नामक शंख बजाया। 


गी० गौ०--उपर के दोनों शोकों में कुछ मिलाकर छः शङ्ो--१ पाञ्ञजन्य, 
२. देवदत, ३, पौण्ड, ४, अनन्तविजय, ५. सुधोष और ६, मणिपुष्पक-के नाम 
लिखे गये हैं। इन में पहला ( पाञ्चजन्य ) शङ्क भगवान्‌ श्री कृष्ण का था। इसी 
सरह दूसरा ( देवदत्त) शङ्कं अर्जुन का तीसरा ( पीण्ड) भीम का, चौथा ( अनन्त 
विजय ) महाराज कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर का, पाँचवाँ ( सुघोष ) नकुछ का और छठाँ 
( मणिपुण्पक ) सदृदेवका था | 
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प््स्ससससा जब देने को दे ओर ब यद दे नि 
कू० घ्र०---सजानो, यह ह धाम बता बताकर संजय ने उन का वण 
तरह पाण्डघों के रथ और राट दोनों के हा का भी दशुन नहीं किया हैं। झाप 
द ५ शा ङ्क स! % FE ही के » 
किया हैं डस तरह कीरचों के रथ या राख हि एा दे? कभा कोर्वों के पास रथ थे 
रोक शायद पूछ सकते हैं कि इस के ह्ला ह 5) हो बात ऐसी नहीं हे, 
न ~ क य॒ कोडे | | ५ a 
ही नहीं तथा उन के. शाङ्खों का क्या कोई नामे है गह शाका के नाम भी रहे होंगे 
गों के भी रथ थे और अवश्य ही उन लोगों के रखें ' 
सुक्र स्न के स्‌! रथ थे अ र्‌ अतद्‌ | ड है हि संघटन आदमी था, अर ड्र लए 
किलुँ असल बात यह है कि संजय ता ती री वीर अर्जुन हैं उधर 
RE जिधर गाण्डीबधार 
असे मालूम था कि जिधर भगवान्‌ श्री कृष्ण हैं, _ नवो को 
f «७ डर > ने सोचा कि कारवां का जब श्री 
ही श्री ओर विजय दोनों हें। इसी से उसन 
ड ` -द्रादा पचड्ा गाने को कया आवश्यकता 
छोर बिजय मिलनेवाली हैं ही नहीं, तो व्यथ ज्यादा पचड 
Ra | सब में ही वर्णन करके उन की उपेक्षा की है और 
है। अतः कोरबों के रथ या शङ्क का संक्षेप में हो * कलो के आनी - जे 
सशबान्‌ तथा अर्जुन आदि के रथों और शङ्कों का पूरा पूरा वणब क 
प्रकट की है। अस्तुः 
पाण्डबदल में सब से पहले भगवान्‌ श्री कृष्ण ने अपना पाञ्चजन्य नामक शाङ्खं 
बजाया । फिर उन के बॉद बारी बारी से अर्जुन और भीम आदि ने अपना अपनो 
शङ्ख बजाया । कौरवों की ओर से शब से पहले भ.प्म पितामह मे शङ्क बजाया या, 
क्योंकि उस दले में बे ही सब से श्रेष्ठ तथां सेनापति थे। और संग्राम का यह 
कायदा! हें क्रि जो सेनापति होता है वही सब से पंहले शङ्क बजाता या बिगुल देता 
है । सो दुयोधन ने अब पाण्डत्रों की ओर से पदले भगवान्‌ श्री कुष्ण के शङ्ख बजने 
की आवाज सुरी, तो बिगड़कर दौड़ा हुआ आया और कहा कि ठहर जाओ! फिर 
युधिष्टिर की तरफ देखकर बोला कि तुम युद्ध करने आये हो या मसखरी करने १ तुम्हें 
लड़,ई के कायदे तो शायद मालूम ही होंगे; कया तुम यह नहीं जानते हो कि पहली 
आज्ञा, पहला इकत, पहली बिगुल सेनाबतिं ही देंता है? हमारे दलं की ओर से भी 
लो बियुल हुई है! उसे भी देखकर तो ठुएहें सोचना चाहिए था कि जब इन की 
ओर से जब में शठ, अर सेनापति भीष्म ने बिगुल दी. है, तो हमें भी ऐसा ही करना 
चै।,ए। चिंलुं तुम ने शक ४ पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि पहले स्वयं हमें 
शङ्क बजाना चाहए, न कि श्री कृष्ण 4; तुम ता हूँ 
ङ्क बज rp Ee कृष्ण को । ओर सैं म सें यह पूछता हु कि छुम ने 
श्री हक क सेना उ पद पर नियुक्त किया है था सारथि ( गाड़ी हॉकनेवाले के? 
यदि गाढ़ी हो हकले के काम पर नियुक्त कि है (जे कि हे 
| उफ किया है (जैसा कि सब लोग जानते हैं ), 


ली नत्र से प.ले उन के शङ्ख बज ने पर यके बः स 
~ » < a है ः हि. हुए एतराज कि 
हुम ने युद्ध के नियमों के विरुद्ध कया है । है ) क्यो यह काम 


बिचारे धमंराज युर उस को ब 

ते सुनकर ऐसे में में 
रु *_ ट , Fs फ़ है चक्ष ठ 
के. माछो ही. नी निकली, एत दम बु रह गके। डि इसने oe रद र न 
भी पहुँच गया रीर उस ने डमटकर कहा कि अरे हृ * की ही वहां. अजु 
केचल गाड़ी ही द्नेत्राता समनाता हे। हम थिन, कया तूँ श्री कृष्ण को 

उन्हें संप दिया ह हमारे रे अपना अधिक | ¢ 
तक उन्हें सग दिया द। हमारे रेगापति था का ड चिकार ही नहीं, सवसं 
जी केद, सब कुछ दे द्वी 


SNR, sere wtih 
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हैं। बे तेरी बजरों में सिफ मेरी गाझी हांकनेवाले भले ही रहें, किंतु इम लोगों की 
ष्टि में तो वे खभस्त संसार की गाड़ी हांकनेथाले हैं। और जो कोई अपनी गाढ़ी 


न 


उच के हाथों में सोष देगा बह सबश्तम विश्व में विजयी हो जायगा यही हम ने 
किया है ओर इमी लिए उन्होंने हमारी ओर से सत्र से पहले शङ्क बजाया हैँ । 


यहाँ पर एक बात बता देना बहुत आवश्यक होता है। वह यद्दी है कि युद्ध आरम्भ 
होने के पहले भगवान्‌ श्री कृष्ण एक बार दुयोधन को सममाने गये थे कि सुलह कर 
ले, बुद्ध मत कर, किंतु उस ने इने की एक न सुनी । उचच ने कहा * क्षत्रियां के लिए 
यही घसं है कि वे अपनी ठेक पर अहे रहें ? आखिर जब श्री कृष्ण वहाँ से विफल- 
मनोरथ होकर लोटने लगे, तो दुर्योधन ने उन से यह भी कहा कि अभी तुम किसी 
क तरफदारों मत करो। बाद में जो तुम्हें पहले निमन्त्रण दे उस की ओर हो 
शाना । इस पर जब भगवान्‌ ने कहा कि अच्छी बात है, ऐसा ही करूँगा, तो दुर्योधन 
मारे खुशी के फूल उठा। उस ने सोचा कि अब क्या, अब तो ये यहाँ मौजूद हो 
हैं, यही पर मैं इन्हें अपनी ओर से पहले निमम्त्रत कर देता हूँ, फिर ये पाण्डवों की 
तरफ कैये जा सकेंगे! यही सब सोचकर वह खुशी में फूल उठा और बोला कि तब 
तो ठीक हो है, मैं तुम्हें अभी से निमन्त्रण दिये देता हूँ, अतः तुम मेरी ही और से 
युद्ध करना | पहले तो भगवान्‌ बड़े चक्कर में पड़े, किंतु तुरंत उन्हें युक्ति सृझ गई। 
उन्होने कद्दा कि यह तेरी भूल है। मैं इस समय यहाँ निमन्त्रण लेने नहीं आया हूँ। 
इस समय तो मैं पाण्डवों को ओर से प्रस्ताव लेकर आया हूँ कि युद्ध न होने दिया 
जय, आपस में समकोता कर लिया जाय। सो यह सब तो तय हुआ नहीं। अतः 
अब में अपने डेरे पर जाता हूँ। वहाँ पर कौरवं या पाण्डव की ओर से जो मुझे 
निमन्त्रण देने आयगा उन में से मैं जिसे पहले देखूंगा' उसी की और हो जांऊँगा। 

यह सब कह सुनकर भगवान्‌ अपने स्थान पर लौट आये ओर दरवाजे की ओर 
पैर करके चइर तानकर सो गये । यहाँ तो दुयोधन के पेट में. पहले. से ही. खलबली 
मची हुई थी कि कहीं अर्जुन मत पहले पहुँच जाय.। इस लिए बह अपने यहाँ से 
श्री कृष्ण के जाते ही तुरंत उन के डेरे की झर दौड़ पढ़ा । वहाँ जाकर देखता क्‍या 
है कि ये दरवाजे की तरफ- पैर. करके चहर लाने सो रहे हैं। उस ने सोचा कि बेठंता 
तो दरवाजे के ओर ही चाहिए, किंतु उधर तो इस ने पैर फैला रखा है। फिर भला 
सजा होकर इस के पेर के पास केसे बेठ सकता हूँ! इस लिए सोच विचारकर वह 
दरवाजे की ओर न बेठकर जिधर भगवान्‌ ने अपना सिर कर रखा था उधर ही जाकर बड़े 
ताव और श्रमिमाम के साथ बैठ गया तथा मन ही मन खुश होकर मुस्कराने लगा 
कि अब तो पहले मैं आ ही गया हूँ, इस लिए इन्हें अब मेरी ऑर होना ही पड़ेगा । 
इतने ही में अजुन भी वहाँ आये और बढ़े विनीत तथा नम्नभाव से भगवान्‌ के चरणों 
के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गये । भाइयों ध्यान दो। देखो कि अर्जुन जो भगबान्‌ 
का सखा और प्रिय मित्र था वह तो दास को तरह नन्नतापूर्वक उन के पैरों के पास 
लड़ा रहता है और दुर्योधन अभिमान के मारे उन फे सिर के पास बैठा है। भगवान्‌ 
ब कुछ तो सहन कर सकते हैं, किंतु अभिमान किसी तरंह भी नही संह सकते । 
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करेगा, जो बड़ों से नम्नता से पेश श्रायेगा । अस्ठु} 
खड़े खड़े मन ही सन-~ रे 
व्वप्रेव माता थे पित्ता त्वमेव 
त्वेव बन्थुत् ख्खा त्वमेव । 
त्वमेव विद्या द्रविणं स्मेव 
त्वभेच सयं मम देवदेव ॥ 
कहकर उन की स्तुति की और कहा कि हे प्रभो, आए तो सो रहे दी; मेरी लज्जा 
कीन रखेगा १ मेरे सहायक तो तुम्हां हो। हे भगवन, जात होकर मेरी सदायता , 
करो, सैं तुम्हारे चरणों में नमस्कार करता हूँ। मन ही मन इतना कहकर आजुन ने 
भगवान्‌ के पैरों पर सिर रख दिया। 
चरणों में सिर का स्पर्श होते ही भगवान्‌ ने मुँह पर से पीताम्बर हटा दिया 
और कहा कि अर्जुन, उठ | मेरे वर पर रोने का काम नहीं । अर्जुन ने उसौ तरह 
सिर रखे रखे कहा--भगवन्‌, मैं कैसे उठँ? मेरा माथा तो उठता ह्री नहं । 
भगवान्‌ ने पूछा--तेरा माथा कब तक उठेगा ? 
अर्जुन ने कहा--प्रभो, जब तक तुम मेरा माथा ऊँचा रखने का नियम नहीं कर 
लोगे तब तक यहद नहीं उठ सकता । | [ 
॒ भगवान्‌ ने कहा--अरे. उठ उठ | जब तक तेरे पास गाण्डीव धनुष है तब तक 
किस की ताकत है कि तेरा..माथा:- नीचा -कर सके? तेरा सिर हमेशा ऊँचा रहेगा। 
कोई भी तुमे नहीं दबा सकेगा । 


इस आरवासन और आशीर्वाद को सुनकर अजुन उठ बैठा और बोला--नाथ, 
इस लड़ाई में मेरे जो कुछ हो, आप ही हो । आप के सिवा मेरा दूसरा कोई सहायक 
मही है। भगवान्‌ ने कहा कि अच्छा मैं तेरी सहायता करूँगा । इतने में सिरहाने की 
श्रौर बैठा हुआ दुर्योधन बोल उठा कि पहले से तो मैं बैठा हूँ; फिर मेरी सहायता 
किये बिना 'तुम दूसरे की सहायता पहले केसे कर सकते हो १ यह पाण्डव पीछे आया 
है, इस लिए इस की सहायता कैसे कर सकते हो ? प्ले से में बेठा हूँ, मेरी 
सहायता करो । 


भगव्रान्‌ बोले--अरे दुर्योधन, देखा तो सीघे ही जाता दै न? सो तूँ तो पीछे की 

शरोर जाकर बैठा | सूँ. उलटे रस्ते पर जा रहा है तो में सभा के ढ हे त रब 

बह के पहले देखूँगा उसी की ओर रहूँगा। फिर मेरा क्या दोष ? Fo की 

RE हक पर है वह केसे सुधरे १ उस की विजय भी कैसे कुल पर 

तो प्रभु की नजर ही नहीं पढ़ सकती। यह सत्र सुग कर दुयोधन ख हो? ह 

कि तुम पच्छपाती दो । इस पर भगवान्‌ ने कहा कि नहीं, में पक्षपाती नहीं के है क हा 
ड । 
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बराबर हैं। यदपि भ अजुन से वादा कर चुका हुँ, फिर भी कहता हूँ किं तुम जिसे 

चाहो चुन लो~=एक तरफ खाली भ रहूँगा और एक तरफ मेरी सारी सेना रहेगी । साथ 
ही यह भी जान लो कि म जिस ओर रहूँगा उस ओर से केवल सारथि का ही काम 
करेगा, हाथ में अख नहीं हण करूँगा और मेरी सेना जिस ओर रहेगी उस ओर से 
तन, मन, धन सभी लगाकर वीरतापूर्वक शत्रु से युद्ध करेगी। अब तुम्हें जो सुचे 
चुन लो । यह सुन दुर्योधन ने कहा कि मुझे तो लडनेवालों की ही जरूरत है, इस 
लिए अपनी सेना को दवी झुझे दे दो । गाड़ी हाँक्नेवालों की सुमे कोई आवश्यकता नहीं 
हे । भगवान्‌ ने कहा कि अच्छी बात है, जब तूने यही फेसला किया है, तो यही सह्दी। . 
जा मेरी सेना ले जा। अब भगवान्‌ आजुन की तरफ मुड़े ओर बोले कि सुन लिया न 
अन तूँने भी ? में अकेला पाण्डवों की ओर रहूँगा और युद्ध में कोई हथियार भी 
नहीं उठाऊंगा । अजुन बोला--भगवन्‌, मुझे भी यही स्वीकार है। सुके आप की सेना 
नहीं चाहिए । लड्नेवालों की मुझे कोई जरूरत नहीं दै। और आप को भी लड़ने की कोई 
आवश्यकता नहो पड़ेगी । लड़ने के लिए तो दम लोग मोजूर ही हैं। में तो बस, केबल 
आप को अपने साथ रखना चाहता हूँ। आप मुझे लड़ते भर रहना, क्योंकि मुझे तो 

छिफ ल़नेवाले गु की आवश्यकता है। ह 


इस तरह सब वातों के तय तमाम हो जाने पर दुर्योधन भगवान्‌ की नारायणी . 
सेना अपने साथ लेकर चला गया। ओर अजुन तो वीर चत्रिय था। उसे विश्वास था . 
कि जब भगवान्‌ मेरी ओर हैं, तो जीत तो मेरी होगी ही। फिर भी वह बोला कि . 
हे प्रभो, यदे में हार गया, तो लोग तो यही कहेंगे कि कृष्ण का ही किया जब कुछ 
नहीं हो सका, तो अजुन क्‍या करे | इस लिए व्याजरूप से यद्दी कहना हुआ कि इष्ण 
हार गये। हारूँगा तो में और बदनाम होंगे अप | इस लिए अब आप अपने नाम की 
लाज रखने की फिक कीजिए । मुझे क्या, में तो अव ठाट से निश्चिन्त होकर शान्ति- 
पूरक आराम करूँगा, क्योंकि हारने जीतने की मुझे तो अब कोई फिक है नहीं। 
में ने तो अपना सब भार आप को सौंप दिया है। 


भाइयो, अजुन ने जिस तरह अपना सब भार भगवान्‌ को सौंपकर शान्ति प्राप्त 
की उसी तरइ महाभारतरूपी संसार में यदि तुम भी शान्ति पाना चाहते हो, तो घर 
का व्यवहार करते हुए, अपने कर्तव्यां का पालन करते हुए अपने सुब कर्म भगवान्‌ 
को अर्पण कर दो। तुम्हें भी वद्दी शान्ति और आनम्द प्राप्त होगा जो अर्जुन को | 
हुआ । अस्तु; अब प्रकृत विषय पर आना चाहिए । ह 


जब भगवान्‌ ने अपना पाश्वजन्य शङ्ख बजाया और दुर्योधन ने इस पर आपतति 
की, तो अर्जुन ने फटकार बताई और कहा कि जिस तरह हम ने अपना सब कुछ 
श्री कृष्ण को सौंप दिया है उसी तरह तूँ भी कर दे। किंतु अभिमानी दुयोधन 
ने यह बात नहीं मानी। उस ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, सुमे तुम्हारी 


सीख नहीं चाहिए। इस तरह बक ऋककर दुयोधन चला गया और इधर अब संजय 
कहते हें... 
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ष्का ठ्य | परमेष्वासः शिस्खण्डी ष्य सहारथः । 
घृष्ट्॒म्नो बिराटइ्च सात्यकिङ्चापराजितः ॥१७॥ 
द्पदो ट्रौपदेयाञ्च सर्वशः पृथिचीपले । 
सौभद्रश्च महाबाहुः दाखान्दव्सुः एथक्श्थक्‌ ।॥ ६८॥ 
हे पृथिवीनाथ, महाधनुर्थर काशिराज, महारथी शिखण्डी, धष्ठयुम्न 
अर अजेय सात्यकि, राजा द्रवद, द्रौपदी के पाँचों लड़के ओर महाबाहु 
अभिमन्यु ने अलग अलग अपने शंख बजाये। ६ 
गी० गौ०--ऊपर हम बता आये हैं कि जब दो दळ की सेनाएँ लड़ने की 
इच्छा से आमने सामने इकट्टी होती हैं, तो बिगुल बजाकर दूसरे दळ को एक दछ 
सूचित करता है कि हम तैयार हैं, तुम भी तैयार हो जाओ। इसी नियम के 
अनुसार पहले कौरवों ने शङ्क बजाकर सूचना दी थी। इस के बाद पाण्डवपक्ष के 
बीरे! ने भी बारी बारी से अपने अपने शङ्क बजाकर उन्हें उत्तर दिया कि हम तैयार 
हो गये हैं। अब आगे के शोक में देखिए कि पाण्डवों के शङ्लो की अवाज से 
कौरवों की क्या हारूत होती है-- | 
ख घोषो घातराष्ट्राणां हृद्यानि व्यदारयत्‌। 
नभश्च एथियीं चेय तुछुलो व्यनुनादयन्‌॥१९॥ 
शुंखों की वह आवाज आकाश और पृथिती को युं जाती हुई धृतराट्र 
के पुत्रों (कौरवों ) के हृदयों को विदीणे करने लगी । 


गी० गौ०--पाण्डवों ने इतने जोर से शङ्क बजाये कि उस के शब्द से कौरवों 
के कलेजे फटने लगे । कौरव दहल उठे और उन के कान बहरे ण्ड गये। हृदय में 
ताकत ह्वी नहीं रदद गई । बहुत छोग आश्चर्य प्रकट कर सकते हैं कि भळा शङ्ख में 
कितनी आवाज होती है जिस से कान बहरे पड़ जाथे या कलेजा फट जाय | तो 
भाइयो, इस में आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। आप लोगो ने तो झायद सुना 
भी होया देखा ही दो कि कभी कभी जब वादळ जोरे। से गरज उठते हैं और बिजली 
चमकती दै, तोअबतिने ही होग खटिया पर से निचे गिर पड़ते हैं। फिर श्री कृष्ण 
भगवान्‌ तथा वीर अर्जुन जैसे व्यक्ति के शङ्क बजाने पर यदि किसी का केजी 
घड्क उठे या फट ही जाय, तो इस में क्या आश्चर्य है? और आप ही लोग 
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विचार करे कि भगवान्‌ श्री कृष्ण किसी को चुनौती दें और वह टिका रह जाय 
ऐसा कौन है ? कोई भी नटीं । यही बात कौरवों के साथ भी हुई। भगवान्‌ के 
शङ्क के शब्द से उन के कलेजे विदीर्ण हो गये । 

क० प्र०--संसार की यह साधारणा प्रथा है कि लोग किसी के दिल की बात 
जानने के लिए उसकी आवाज पर ध्यान लगाये रहते हैं। बहत अंशो में यह बात 
ठीक भी है। अवद्य ही मनुष्य के या किसी भी प्राणी के हृदय की बात उस की बोली से 
पहचान में आ जाती हे । आवाज सुनकर वुद्धिमान्‌ लोग तुरंत ताइ जाते है कि थद्द 
किसी साइसी को आवाज है अथवा किसी भयभीत की। उदाहरण के तीर पर समझ 
लीजिए कि रास्ता चलते हुए आमने सामने से आती हुई दो साइकिलें आपस में टकरा 
गई । इस ठकर से गिरेगे तो दोनों ही, किंतु जो कानून के अनुसार अपने ठीक रास्ते 
पर रहा होगा वह तुरंत उठ खड़। होगा ओर गलत राहवाले को खरी खेटी सुनाने 
लगेगा कि क्यों बे, तुझे दिखाई नहीं देता! श्रंघा है क्या! चल थाने पर; इत्यादि 
इत्यादि । और जो बिचारा भूल से गलत राह पर रहा होगा वह सिटपिटा जायगा 
ओऔर--' भूल हो गई, में ने ख्याल नहीं किया या अमुक वात हो गई, चामा कोजिए ' 
अदि आदि लह्लो चम्पो की वाते कहकर माफी साँगने लगेगा | 

कोरवों ने पहले सममा था कि हमारे बाजे की आवाज से पाण्डव लोग डर 
जाँयगे, किंतु जब पाण्डवप्त से और दूने जोर की आवाज आई, तब तो उन 
लोगों की सब सिद्दो भूल गई और खुद ही वे लोग भयभीत होने लगे। पाण्डवों की 
बिगुल से कौरवों को बढ़ा भारी चोट लगी। दुर्योधन को इसी समय मालूम दो गया 
कि पाण्डवों की ताकत अधिक ओर हम- लगों की कम | यह बात मन में आते ही 
उत्साह ओर भी कम एइ गया । किंतु अब उत्साह कम पड़ने से तो काम नहीं चल 
सकेगा । श्रत्र तो परदा पलटने ओर युद्ध आरम्भ कर देने का समय आ गया है। 
अतः इन बातों पर विशेष ध्यान न देकर संजय ने आगे की बातें कहनी शरू कर 
दी कि 


अथ व्यवस्थितान्द प्रा घालराष्टान्‌ कपिध्वजः । 
प्रवृसे इाश्त्रसंपाते धनुरुगयम्ध पाण्डवः ॥२०॥ 
हृषोकेहा तदा वाफ्यमिदसाह महीपते । 
सेनयोरूभयोमध्ये रथं स्थापय मेऽच्यृत॥२१॥ 
यावदेतान्निरोक्षेऽहं यो*धुकामानचल्थितान। 
केमेया सह योद्धव्यमस्मिन्‌ रणसमुद्यमे ॥२२॥ 
हे पृथिबीनाथ, इस के बाद उस शस्र चलने की तेयारो के समय 
द्ध के लिए सज धज से इटे हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर कपिध्वज 


न 
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हुए 
शोण 


को 


पाण्डव ( अजुन ) ने भगवान्‌ श्री कृष्ण से कहा कि हे अच्युत, खड़े 
इन युद्धेच्छ वीराँ की जब तक में भली भाँति देखे कि इस समर के इ 
में सुके किन किन के साथ संग्राम करना है तब तक आप मेरे रश 
दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा रखिए । 

गी० गौ०--यहाँ पर संजय ने अर्जुन को ' कपिध्वज्ञ? कहकर संबोधित 
किया है। इस का कारण यह है कि उक्ष बुद्ध में जितने रथ थे, सों की धनज 

| जु € ध ज़ 

(पताका ) पर कोई न कोई चिह अङ्कित था। सो अर्जुन की ध्वजा पर श्री हनु- 
मानजी की मूर्ति लगी हुईं थी। और हनुमानजी का “कपीश” माम तो सर्वप्रसिद्ध 
ही है। यही कारण है कि अर्जुन को कपिध्वज कहकर संबोधित किया है । भाइयो, 
पताका के ऊपर कोई न कोई चिह रखने की प्रथा केवळ उसी जमाने में रही हो, 
ऐसो बात नहीं है। आजकरू भी संसर में यह प्रथा सर्वत्र चलित है और इर एक 
राज्य का अपना अपना एथक्‌ पथक्‌ कोई न कोई चिह झंडे के ऊपर' रहता है। 
जैसे शिवाजी महाराज का “भगवा झंडा था, हमारी ब्रिटिश गदर्नरेंटं का यूनियन 
जैक' झंडा है और उस पर कास का चिह बना रहता हे, हमारी भारतीय कांग्रेस का 
तिरंगा! झंडा है और उस परः चरखे का चिह झगा रहता है। 

क० प्र०प्यःरे भक्तो, अर्जुन ने भगवान्‌ श्री इष्ण से दोनों सेनाओं के बीच 
में रथ खड़ा करने की बात ठीक उसी समय कही जव कि सैनिकं के बाण छूटने ही 
थाले थे, क्योंकि बिगुल तो पहले ही हो चुकी थी और सेनाएँ सोरचों परं उस से 
भी पहले से डटी हुई थीं। अब केवल वाण ही. छूटने की तो देर थी। ऐसे मौके 
पर जब अजुन. ने भगवान से कहा कि मेंर। रथ दोनों सेनाओं के बीच में 
तो भगवान्‌ ने कहा कि अब इधर उधर क्या देखता है? युद्ध प्रारम्भ कर और बाण 
चला । किंतु अजुन ने कहा कि नहीं नहीं, जरा जल्दी कीजिए और मेरे रथ को 
बीच में खड़ा कीजिए; नहीं तो देर होने से. लड़ाई शुरू हो जायगी और मेरा मयोरथ 
के बीच में रहेगा तो युद्धनियम के अनुसार तब तक युद्ध, आरम्भ. नहीं हो सकेगा 
जब तक कि मेरा रथ वहाँ से हट नहीं जायमा। भगवान्‌ नें कहा कि आखिर 
तेरी इसर उतावली का कारण क्या है? तँ क्‍या देखना चाहता दै १ अर्जुन बोला Ee 
में यद्दी देखना चाहता हूँ क्रि युद्ध की इच्छा से .डटे हुए इन वीरों में से किन किन 
के साथ शुके युद्ध करना है और मेरी यह भी प्रबल इच्छा है कि 


योत्स्यमानानवेक्षेऽह यर शलेधचा समामताः। 
घातराष्टस्थ र 


वृद्धेयुद्धे . प्रियचिकीषेचः | ।२३॥ 


खड़ा करो, 


प्र 
डै 
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दर्बद्धि दुर्योधन का हित करने की इच्छा रखनेवाछे जो ये (राजा 
लोग यहाँ आये हुए हैं उन युद्ध करनेवालों को में अच्छी तरह देखें । 


गी० गौ०--अर्जुन जानता था कि कौरव अधर्मपूर्वक लड़ाई करने परं तुले 
हुए हैं। इस लिए उसे विश्वास था कि उन की ओर से कम से कम वे छोंग तो 
नहीं ही रड्ने आवेगे जो न्याय के पक्षपाती प्रसिद्ध हैं औरं यही सब सोचकर उस 
ने भगवान्‌ श्री कृष्ण से कहा भी कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बींच में खंडा 
कीजिए, ताकि मैं देख तो छँ कि उन की ओर से कौन कीन लड़ने आये हूँ और 
कौन कोन उन के हितेच्छु हैं! 


क० प्र०-सजनों, अजुन की बातें सुनकर भगवान्‌ ने पूछा कि तेरे चाचा की 
ओर से जो लोग लइने आये हैं उन्हें ऐन. युद्ध के मौके पर देखकर हुँ करेगा है 
क्या १ इस पर अजुन ने कहा छि भगवन्‌, यह तो सभी लोग जानते हैं कि कीरवों 
का पक्त अब का पक्त है और कीरवों द्वारा हम लोगों पर अन्याय किया गधा है। 
अतः में भी यह देख लेता चाहता हूँ कि ईन सब बातों को जानते हुए भी उन की 
ओर से जो युद्धं करने पर तुले हैं वे कोन हैं ? यंहाँ. अजुन- का .सब से ज्यादा आक्षेप 
गुर द्रोणाचार्यं और पितामह भीष्म पर हे, क्योंकि अजुन जब गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विया 
सीखता था तभी से वह जानता था कि वे किसी एऋ के पत्त में रहनेवाले नहा हैं। उन 
की सव के ऊपर बराबर कृपा रहती है। और पीतामह भीष्म तो सब के पितामह (आजा) 
ठरे । फिर यदि आजा के सामने उस के दस बीस या दो चार सी ही नाती पोते 
ही आपस में लड़ने लगें, तो उस का भी कया धम, क्या कतव्य होना चाहिए यही न 
की सबको डाँट फटकारकर सममी बुझा दे! ऑर यंदि घे उस की डॉट फटकार न 
मामे, उस का समभाना बुकाना न सुनें, तो क्या उस आजा का यही कतेव्य है कि 
किसी एक ळी तरफ हो जाय? नहीं, कदापि नहीं। उस का तो यही कतव्य -होना 
चाहिए कि जो पक्ष अत्याचार करे रहा हो, जो पज अन्याय करने पर तुला हो उस 
को दबाये। यदि इस से भी काम न घले, तो थह उद्योग करना चाहिए कि दोनों अलग 
अलग ददो जाये, दोनों का सामना ही न होने पाये और इतने से भौ काम न चले, तो 
श्रम्त में उस के लिए यही कर्तब्य दोष रह जाता है कि वह स्वयं अलग हो जाय, 
तटस्थ होकर चुपचाप बैठ रहे और होनों को आपस में निपठ लेने दे। ये हो बातें 
गुरु था प्रत्येक बड़े के संबन्ध में लागू हो सकती हैं। सो इसी नियम के अनुसार 
पितामह का यह कर्तव्य था कि बे पहले सममाते, कौरवों को दबाने कौ चेष्टा करते 
और यदि वे नहीं मानते, तो स्त्रयं तटत्थ हो जाते, अलग खड़े रहते। ओर गुर 
द्रेणाचाय को भौ इसी नियम से काम लेना चाहिए था। लेकिन ज इस के बदले में 
अजुन ने पितामद भीषम के शङ्कं की ध्वनि सुनी, तो उसे महान्‌ आश्चर्य हुआ कि ये 
दोनों करवपक्त के सेनापति हो गये हैं और अभ्यास के पक्ष पर जा रहे हैं, और एक 
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बार भी यह नहीं सोच रहे हे कि मर ने के समय दम कोन है रास्ते पर जा र्द्व हे 
यही सब सोच विचारकर अर्जुन के मन में तीब्र उत्कण्डा हो गई कि A सह चार मैं 
इन लोगों से नजर मिलाकर तो इन्हें देख लूँ] दुनिया का यह बह न दै कि जो 
कमाण पर रहता है, अन्याय का पक्तपाती होता है वह यदि किस FR A Ral, 
पक्षपाती के सामने पड़ जाता है, तो जल्दी उस से नजर नहा मिलाता द आर यदि 
संयोभ से नजर मिल ही गई, तो तुरंत मों जाता है, लज्जित हो जाता है, अलहा 
होने लगता है। इसी से अर्जुन ने सोचा कि जब पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोणाचार्य 
को उन के सामने खड़ा होकर देखूँगा, तो कम से कम उन्हे लज्जा हा होगी । ओर 
भोदि ये लोग सचसुच ही कुछ लज्जत हो गये, तो उतनी खून खराबी नहीं होने पायेगी 
जितनी कि इस तरह (बिना लज्जित हुए ) होगी, क्योंकि काम तो हसले से होता है, 
संकोच से तो द्वोता नहीं। 
सजनो, यहाँ पर अजुन ने वही नीति अश्‍्तियार की ओ कि कचहरी के बकौल 

बेरिस्टर लोग डिसी गवाह से जिरह करने के समय करते हैं ओर खोदकर सवाल करके 
उस के सन की हकीकत दरियाफ्त कर लेते हैं। अस्ठु अब-- 
सजय उवाच--- 

एवझुक्तो हृशीकेशों शडाकेशेन 'भारत । 

Q कं ~ he र 

सेनयोरुभयोममध्ये रथापयिस्वा रथोक्तमम्‌ ।।२४।। 

Rn रो Np ७ :- [a 

भाष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वषां च महीक्षिताम्‌ । 

नु | रथ = ~ Co 6७ 

उच पाय पञ्येतान समवेतान्‌ कुरूनाल ॥२५।। 


संजय ने कहा फि हे भारत (भरतबंश्ी धृतराष्ट्र ), निद्गा को 
जीतनेवाले अजुन के इस तरह कहने पर इन्द्रियों को जीतनेवाले श्री कृष्ण 
ने उस उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म, द्रोण और अन्य 
सब राजाओं के सामने लाकर खड़। कर दिया और बोळे कि हे पार्थ, इन 
इकटट हुए कोरवों को देर । 


गी० गौ०--संजय बोला क़ि है उतराष्ट्र, अजुन के इस तरह कहने सुनने पर 
भगवान्‌ श्री कृष्ण ने भी वही किया जो होना था अर्थात्‌ उन्होंने यही कहा कि अच्छा 
चल, में तेरा हुक्म मानने को तेयार हूँ । और ऐशा कहने के बाद उन्होंने घोड़ों 
का एक चाबुक लगाई तथा रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लाकर खड़ा कर दिया । 
भगवान्‌ तो पहले से ही जानते थे कि इस & मन में पितामह भीष्म और गुरु द्रोणा- 
चार्थ के ही प्रति ज्यादा अमर्प है और इस ने उन्हीं लोगों को देखने के लिए सेनाओं 
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के बीच में रथ लाने की बात भी कही है। इस लिए उन्होंने भी और सब को तो छोड़ 
दिया और रथ को ठीक बहीं ले जाकर खड़ा किया जहाँ कि पितामह भीष्म और गुरु 
द्रोणाचार्य मोजूर थे। एवं खाली रथ ही नहीं खड़ा कर दिया, बरिक उन्होंने व्यङ्ग 
सहित कहा भी कि ले अजुन, अच्छी तरह आँख खोलकर अपनी नजर भर इन सब 
कौरवों को देख ले। इन्हीं से तुझे काम पड़ेगा, इन्हें ही तुझे मारमा पड़ेगा । ये 
सब छोग कौरवों को ओर से युद्ध करने के लिए यहाँ आये हुए हैं । अस्तु, 


तत्रापश्यत्‌ स्थितान पार्थे; पितूनथ पितामहान। 
आचायौन्मातुलान्भ्रातून्पुत्रान्पौत्रान्सखरींस्तथा॥२६॥ | 
इवशुरान्‌ सुष्टद्श्चेव सेनयोरुभयोरपि । 

नान्‌ समीक्ष्य स कोन्तेयः सर्वान्बन्धूनवस्थितान्‌ ॥२७॥ 
कपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्‌ । 


इस के उपरान्त प्रथा के पुत्र ( अजुन ने वहाँ दोनों सेनाओं में खड़े 
हुए अपने चाचा, पितामहा, गुरुओ, मामों, भाइयों, पुत्रों, पोत्रा, 
मित्रों, ससुरों और सुहृदों को देखा। ओर उस कुन्ती के पुत्र ( अजुन ) ने 
इस प्रकार दोनों सेनाओं में सब बन्धुओं को खड़ा हुआ देखकर अत्यन्त 
दया से घिरकर विषाद करते हुए यों कहा । 


गी० गौ०--भगवान्‌ श्री कृष्ण ने जब दोनों सेनाओं के बोच में रथ खड़ा 
करके अर्जुन से कहा कि इन समवेत कौरवों को देख, तो इस के बाद अजुंन ने वहाँ 
देखा कि दोनों ही सेनाओं में चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, 
ससुर और सुहृद्‌ लोग युद्ध करने की इच्छा से डटे हुए हैं। इन लोगों को देखकर 
उस की विचित्र हालत हो गई। उस का हृदय मारे करुणा के भर गया, विषाद 
हो आया। वह विचार करने लगा कि कहाँ तो आज तक में इन छोगों को पूज्य. 
की दृष्टि से देखता था, इन का आदर करता था; संमान करता था और कहाँ अब 
आज इन लोगो! पर बागों का प्रहार करने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। आह ! 
और तो जो होगा सो द्वोगा ही, किंतु यह तो सब से बड़ी दुःखद बात है कि जिन 
बच्चो को जरा सी चोट ळग जाने पर हृदय आकुछ हो उठता था उन्ही बच्चों को _ 
आज यहाँ युद्ध के छिए तैयार देख रहा हूँ और इन्हीं के ऊपर शायद स्वयं बाण 
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भी चलाने पड़े इसी तरह की बाते सोचते हुए अर्जुन ने ग मी दि दह 
चारों ओर अपने सजन ही दिखाई दे रहे थे--कहाँ खास अपने घर के लोग जौ 
केशं अपने सगे संवःधी । 

क० प्र०--भाइयो, अपने कगे संबन्धियों को देखकर अजुन को विषाद दी गया, 
तो इस में कोई आश्चर्य को बात नहीं है। कठोर से कठेर हृदयवाला ही व्यत क्यों 
न हो, अपने उपर जब वह कोई संकट देखता है, तो अवश्य ही उस के मन में भी 
इछ न कुछ दया तो हो हो जाती है। ओर यदि कठोर हृदय न दोकर कोई सहृदय. 
दयाउ--व्यक्ति हो तब तो कुछ पूछना ही नहीं है। उस कें मन में तो एक चोक को 
भी कष्ट में देखकर दया उत्पन्न हो जाती है। अर्जुन भी एक सद्ृद्य, दयावान ओर 
करुणाशील पुरुष था; बल्कि यों कहें कि संसार में जो सब से बड़े दयाशील, करुणा. 
सागर कहे जानेवाले भगवान्‌ श्री कृष् थे उन का वह अभिन्त हृदय मित्र ही था। 
फिर उस के मन में यदि किसी के मरने की बात सोचकर दया उमड़ पड़े, तो इस 
में क्या आश्चयं है? ऑर जिन के बारे में ऐसे सोचना पड़ रहा है वे जब अपने ही 
नाती बेटे, पिता पितासह और सुहृद्‌ मित्र है तब तो फिर वितनी करुणा उस के मन 
में उत्पन्न हो गई होगी, इस का हम लोग अंदाजा भी शायद न लगा सङ्गे । सजनो, 
हम लोग भी तो उसी अर्जुन की तरह मनुष्य ही हैं। हम लोग क्या दुनिया में 
प्रतिदिन यह नहीं देख रहे हैं कि जब किसी का कोई संबन्धी, मरना तो अलग रहे, 
जरा सा बीमार भी पड़ जाता है तो वह आसमान सिर पर उठा लेता है, | यदि वह 
बीमार अस्पताल में भरती है, तो उस के जितने हितं मित्र हैं दिन भर में दस बार 
अस्पताल का चकर लगाया करते हैं ओर तरह तरह से "ऐसी चेष्टा करते हैं जिस से 


उस बॉमार को कुछ तसहली मिले। कया तुम कह 


दे सकते हो कि उस अस्पताल में 
ओर भी अगर पचीस पचास मरीज हैं, तो उन के साथ भी एम्हारा बहो ब्यवहार 


रहता है जो अपने के साथ रहता है? याद नहीं, तो ऐसा क्यों ? क्या बे मनुष्य नहीं 
हैं अथा कया वे कष्ट में नहीं हैं? हैं, और अवश्य हैं। लेकिन बे अपने 
नहीं हैं। जिन के वे अपने हैं वे उसी तरह उन को शुश्नषा में लगे होंगे जैसे तुम 
लगे हो। गर्जे यह कि दुनिया में जिस के पाथ अपनापन जुड़ जाता है उस का प्रभाव 
दिन पर दिन हृदय पर जमता है और जब कभी उस के सबन्ब में तुम्हारे मन में 
किसी तरह के अनिष्ट की आशझ्ढा हो जाती है तभी तुम्हारे मन में करुणा उमड़ पड़ती 
है। यहां प्रकृतिक नियम है। देखो न, यों तो माता का स्तन सूखा साखा पड़ा रहता 
है, किंतु ज्यों हो वह अपने बच्चे को देखती है, दूध भर जाता है। ऐसा ही होता 
अ्रपनेपन का ख्याल। जहाँ अपनापन है वहाँ प्रेम भी है। तुम कहीं चले जाओ, किंतु 
बढ़ प्रेम नहीं टता, बराबर अपने प्रेमी कीं चिन्ता बनी रहती है। जब प्रेम ही दूढ 
जाय, तो संतार में बाकी कया इ जाय? संसार में सब से प्रिय वस्तु 
अ्रपने प्राणा हैं, परस्तु प्रेम के खिंचाव में लोग अपने प्राण तक दें डालतै 
हैं। कई जगह ऐसा देखा गया दै कि रेल में माता और बच्चा एक साथ 
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यात्रा कर रहे हैं ओर दैवयोग से कहीं बच्चा रेल में से नीचे गिर पढ़ा, - लो . माता 
भी उस के साथ द्वी कूद पड़ती है। उस डब्बे में ओर भी तो दस बीस श्रीरते बैठी 
हुई हैं” उन में से कोई क्यों नहीं कूर पड़ती ? केवल उम्र की माता ही क्यों कूदती 
है? तो इस का वही अपनेपन का खिंचाव ही कारण है। ओर देखो, भान लो कि तुम 
रास्ते में कहीं चले जा रहे हो। रास्ते भर में अनेकों जगह तुम ने बालकों की खेलती 
हुईं, आपस सें मारपीट करती हुई, झगइती हुई टोलियाँ देखी, किंतु क्या कभी तुम 
उन का झगड़ा छूड़ाने को कोशिश करते हो ? तुम तो यही सोचकर आगे बढ़ जाते 
हो कि अरे चलो, लड़के तो इस तरह लड़ते झगड़ते रहते ही हैं। लेकिन उन्ह 
रोलियों में से किसी टोली में तुम अपने लड़के को भी अगर मागड़ते हए देख लेते 
हो, तो कया उसी तरह तुस चुपचाप चले जाते .हो? कभी नह्दीं। उस समय तो तुम 
चाहे कितने सी जरूरी काम से क्यों न जा रहे दो और कितनी भी तेज सवारी में 
क्यों न बेठे हो, तुरंत रुक जाओगे और भगड़े में शामिल हो जाओगे। तो भाइयो, 
यह अन्तःकरण एक ऐसा पदार्थ हैं कि वह फोरन अपनेपन के खिंचाव में आ जाता 
है ौर-ससय आने पर अपने जन का उद्धार किये बिना मानता ही नहीं। सडका चाहे 


“कितना हो नालायक हो, माँ बाप को गाली देता ददो या मारंता ही. क्यों. न हो, किंतु 


मा बाप का प्रेम तो उस पर बना ही रहता है। इस का कारश. यहीं है कि उन के 
हृदय ने, अन्तःकरण ने उस लड़के के साथ अपमापन जोड़ रखा है, उस में उन का 
प्रेम है। प्रेम एक ऐसी कुदरती बला दे कि जब किसी अपने को सासने राता हे, तो 
बिना बाहर प्रकट हुए रुकता ही नहीं। वह अपने आप फूट' पड़ता है। उसे तो चाहे 
कोई लाख जब्त करना चाहे वह कभी काबू में आ ही नहीं सकता-। प्रेम तो बस-- 


कहते न बने, सइते न बने; मन ही. मन पीर पिरोई क्रे । 


यही प्रेस अजुन को हुआ। दोनों सेनाओं के बंच में जब उस का रथ पहुंचा 
और उस ने अपने सब रिश्तेदारों को देखा, तो उस के पहले के सब विचारों पर 


पानी पड़ गया। उस की वही हालत हो गई जो वन में भरत के मिलने पर लक्ष्मण 


की हो गई थी। लक्ष्मणूजी जब रामजी के साथ वन में इधर से उधर घूम रहे थे 

उन्हें यदो ख्याल हुआ करता था कि ये सब कष्ट भरत की करतूत से हम लोगों को 
भोगने पड़ रहे हैं। भरत मिलें, तो उन से इस की कसर निकालनी चाहिए" परंतु जब 
चित्रकूट में जाकर, भरतजी लक्ष्मणजी से मिले, तो भरतजी को देखते ही लक्ष्मशजी 
के मन की वे सब बातें गायव हो गई। पहले जो भाव उन के मन में रहे उन का 
लेशमात्र भी अवशिष्ट नहीं रह गया और वे दौइकर उन के गले से लिपट गये। 
और भरतजी का मन तो पहले से ही निर्मल था। तभी तो वह्द कहते थे-- 


“लालन जोग लखन रघु लोने। भये न भाय अस जहहि न होने ॥ ' 


अस्तु, अर्जुन को भौ अपने स्वजनों को देखकर विषाद उत्पन्न हो गया। अतः अब == 
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दृष्टवेम॑ स्वजनं कृष्ण युयुस्छं समपरिथतम ॥६८॥ 
| [ae 
सीइर्ति मम गात्राणि छुर्ख च परिशुष्यति । 
वेपथुश्च झारीरे मे रोमहृषेश्च जायते ॥%॥ 
४५३ a 

गाण्डीबं स्रंसते हस्तात्ववचंव परिदह्यते । 
न च झायनोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च से मन! ।।३०॥। 
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव । 
न च श्रेयोऽनुपद्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥३१॥ 


अजुन बोला कि हे कृष्ण, युद्ध करने की इच्छा से इक हुए इन 
स्वजनों को देखकर मेरे सब अङ्ग शिथिल हो रहे हैं, मुँह खा जा रहा 
हे, शरीर में के पक पी हो रही है और रोमाञ्च हो रहा हे। गाण्डीव धनुष 
हाथ से खिसक रहा है और शरीर की त्वचा में जलन हो रही है।( ओर 


§ 
वकील कील ३ Rnd 
मन 5५४“ ४ a 
है| 


तो क्या कहँ ) में खड़ा होने में भी असमय हो रहा हूँ, मेरा मन चक्कर सा. 


खा रहा है| हे केशव, इस के सिवा और भी में जीतने छक्ष्ण देख रहा 
है, ए सब विपरीत ही दिखाई दे रहे हैं। युद्ध में अपने स्वजनों को 
मारकर में कोई कल्याण नहीं देख रहा हैँ । 


गी० गौ०--अर्जुन का बिपाद इस मात्रा को पहुँच गया कि उसे मन के 
अंदर छिपा रखना असंभव हो उठ!। अतः वह भगवान्‌ से बोरा कि हे कृष्ण, 
इन स्वजनों को देखकर तो मेरे सरे शरीर में पीड़ा होने छगी; मुंह सूख रहा है 
और रोएँ गिनगिना रहे हं! और सब से बड़ी बात तों यह है कि अपना प्रधान 
अन्न गाण्डीव भी मैरे हाथ से सिका जा रहा है। न जाने क्यों अनायास ही 
शरीर की सब चमड़ी जली जा रही है। जैसे जेठ की दुपहरी में कोई आदमी धूप 
की तेजी से बाहर खड़ा नहीं रह सकता उसी तरह शरीर की ल से मेरे लिए 
लड़ा रहना असंग हो गया है, गेरा मन चक्र सा ला रहा है। और हे केशव 
जो सुन ही रहे ह वे सब भी मुझे इटे ही दिखाई दे रहे हैं-शरीर में जोश ; 
रहना, आंखों में पानी भर आना, मुँह यूख जाना--ये सब बिष $ तो 
॒ ब विपरीत लक्षण नहीं, त 


| १ इल. २८२९-३०-३१ | (३१) [ शीतागौरच 


NST os oo moms omen rem “edt 3 wr 
rere 


PO 000 rss aes 705th ie sm ci 


और क्या हैं? में तो अपने स्त्रजन संबन्धियों को युद्ध में भारकर किसी तरह का 
कल्याण होने की आशा नहीं कर पाता हूं । 


क० प्र०--मित्रो, अपने स्वजन संबन्धियों से युद्ध करना पड़ेगा और उन्हें बाणों 
से तथा गदा ओर तलवार आदि से मारना पड़ेगा, यह सब सोचकर ऊपर लिखे विचार 
अर्जुन के मन में पैदा हुए। पर मैं कहता हूँ कि अर्जुन का छ याल छोड़कर अपने ही 
ऊपर न पहले इन बातों को घटाकर देख लो। मान लो कि तुम्हें पैसे रुपये का, धन 
संपत्ति का सभौ सुख मिला हुआ है। स्री, पुत्र, मित्र आदि भौ मोजूद हैं। समाज में 
मान संप्रस भी बना हुआ है, किंतु में पूछता हुँ कि क्या इतना सब होने पर भी तुम 
पूर्ण सुखी हो? या जिस किसी के भी पास ये सब बातें मौजूद हैं वह सब पुणा सुखी 
है, ऐसा मान सकते हो? कदापि नहीं। ये सब सुखसाधन रहते हुए भी यदि तुम्हें 
मानसिक सुख नहीं प्राप्त है तो तुम हर्गिज् पूणा सुखी नहीं कहे जञा सकते। संसार में 
सब से बड़ा सुख मानसिक सुख ही है। धन संपत्ति, पुत्र कलत्र के रहते हुए भा यदि, 
कोई लड़का नालायक निकल गया, कहा नहीं मानता, खी मगड़ाळू है, मित्र धोखेबाज . 
या स्वार्थी है, तो कदापि तुम्हें मानसिक सुख नहीं प्राप्त हो सकता, दिन रात तुम्द्दारे. 
मन में चिन्तारूपी अग्नि घधकती रदेगी, एक मिनठ के लिए भी तुम आराम से नहीं, 
बेठ सकोगे । ऐसी द्वाल। में तुम्हारे हित मित्र कहे जानेवाले जो लोग होंगे वे बहुत करेंगे, . 
तो एक बार पूछ भर लेंगे कि क्यों भाई, उदास क्यो हो? क्या रोग है तुम्हें ? क्या. 
किसी वैद्य या डाक्टर को नाड़ी दिखलाई थी? झाजकल अमुक गाँव या शहर में.असुक. 
वैद्य अथवा अमुक डाक्टर बड़े प्रसिद्ध हो रहे हें। हमारी राय मानों, ते उन्हीं के. 
चलकर दिखाओ, इत्यादि। उन की बातें सुन सुनकर तुम और खीम उठेंगे और मन, 
द्वी मन कहोगे कि क्या मूखों से पाला पड़ा है! परंतु इस में उन बिचारों का कोई दोष 
नहीँ । वे बिचारे भला कया जानें कि ठुम्हें जे रोग हुआ है उस को दवा किसी डाक्टर 
या वैद्य के पास नहीं मिल सकेगी अथवा तुम्हें अंदरूनी रोग हे, मन की बीमारी है। 


और जब सक यह सन की बीमारी नहीं मिट जायगी तब तक बाहरी शान्ति ( उदासी का 
अभाव, मानसिक प्रसन्नता ) नहीं मिल सकेगी । देखे न, अजुन के पास क्या नहीं था! 
हाथ में संसारप्रसिद्ध गाण्डीव धनुष, बगल में विश्वन्नाता भगवान्‌ कृष्ण--सभी तो मौजूद 
थे, फिर दुःख करने का क्या कम! ते! भाश्ये,, यह मानसिक दुःख बाहरी उपचारों से 
नहीं दूर होता; मानसिक शान्ति तो उसी गीताज्ञान से ही प्राप्त हे! सकती है जो आगे 


के अध्यायो में कहा गया है। किंतु वह गीताश्ान सुनाकर मानसिक अशान्ति मिटायेगा 
कौन ! सिर्फ बद्दी जिस ने अर्जुन का दुःख दूर किया था अर्थात्‌ भगवान्‌ कृष्ण. क्योंकि 
जब अजुन जैसा बीर मानसिक अशान्ति से इतना दुखी हो गया कि उसे भगवान्‌ को . 
शरण लेनी पड़ी और कहना पड़ा कि प्रमो, में मानसिक अग्नि में जला जा रहा हुँ, 
सेरी जलन मिटाईए, जब तक आप मेरा मानसिक दुःख दूर नहीं करेंगे तब तक में. 
हर्गिज युद्ध नहीं करूँगा; तो फिर साधारण जीवों की ते बात ही क्या हदै। 
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भगवान्‌ से कहा कि मे मानसिक अशान्ति से व्यघ्र हूँ और 
युद्ध में अपने लोगों के मारकर मैं किसी तरह की भलाई की आशा नहीं कर रहा हूँ, 
ने कहा कि में तो बिना लाये तुमे छोड़ नहीं सकता। यहाँ 
कि जब कोई लड़ने को स्त्रथं तैयार नहीं होगा, को 
? तो बात यह है जो पलटन का अफसर होता है, 
१के मालूम रहते हैं जिन से वह लडनेत्राले 


फनी आन, 


~ 


हाँ, तो शप्रजुन ने 


में नहीं लड़ेँगा। भगवान्‌ 
पर बहुत लोग संदेह कर सकते है 
दूसरे के कहने से किस तरद लड़ेगा 


सेनापति होता है उसे लड़ाने के ऐसे अनेक तर 
सिपाहियों के अंदर जोश भर देता है। वद आपने उपायों द्वारा डरपोंक से डरपोंक और 


कायर से कायर को भी बहादुर बना देता है। इतना ही नहीं, बल्कि कोई मुर्दादिल से 
भी मुर्दादिल क्यों न हो, उसे भी वह ऐसा जिंदादिल बना दैता दे कि चाहे हजारों 
तोप और बंदुर्के क्यों न चल रही हों, वह पीछे मुड़ने का नाम नहीं खेगा। सो इसी 
लिए भगवान्‌ ने कहा कि अजुन में तो बिना लड़ाये तुझे छोड़ नहीं सकता । अजुन 
बोला कि भगवन, आप कहते तो हैं कि बिना लड़ाये नहीं छोडूँगा, किंतु में तो इन 
स्वजनों को मारकर कोई भौ लाभ ही नहीं देख पाता हूँ, फिर में लडँगा किस तरद? 
इस लिए जिस तरह कुम्हार अपने सङ्गे पर घड़े को रखकर पानी भरने योग्य बना 
देता है उसी तरह आप भी सुमे इस योग्य बना दे कि में सहर्ष लड़ सके । सजानों, 


सोचिए तो कि इस समय भगवान्‌ ङुष्ण के मन की कया दशा हो रही होंगी? इस 
समय भगवान्‌ की बही हालत हों रही हे जा किसी बाप ओर बेटे में झगड़ा होने पर | 
उन दोनों के बीच में पड़कर किसी छुड़ानेवाले की होती है। और अजुन भीं इस समय 

डने की बात सोचता है और 


बड़े बक्कर में है। एक ओर तो ्ञात्रधर्मं मानकर वह लड़ने 
दूसरी ओर ङुट्टम्ब्ियों को देखकर उस का कलेजा दहल उठता है। अतः उस ने भगवान्‌ 
'गवन्‌ पहले यह बताइए कि त्रिय का सचा धर्म क्या है? भगवान्‌ 


से कहा कि अच्छा भ 
ने कहा कि ज्ञत्रिय का धर्म यह है कि संग्राम में संसुख होकर युद्ध करे । इस से वह 


ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। 
धर्मशात्र का वाक्य हैं कि सूर्यमण्डल को मेदकर ब्रह्मलोक को प्रात करनेवाले दो 


प्रकार के लोग होते हैं--एक तो वे जो योत्र की साधनाओं द्वारा ब्रह्माण्ड को फोड़कर 
अपने प्राणों को बाहर निकालते हैं। ऐसे योगयुक्त संन्यासी होते हैं । और दूसरे वे प्राणी 
ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं जो रण में संमुख युद्ध करके प्राणों को त्यागते हैं। अतः 
हे अर्जुन, यदि तूँ युद्ध में लकर मर गया, तो ब्रह्मलोक प्राप्त करेगा अर यदि युद्ध 
में विजयी हुआ, तो राज्य प्राप्त करेगा। नरक का तो किंसौ भी हालत में भय ही नहीं 
है। और हे अर्जुन, आचार्य का भी यदी धर्म है कि योगसाधन द्वारा वह भी उसी लीक 
को प्राप्त करे, ताकि यहाँ पर जिस तरह गुरु शिष्य का साथ रहा वैसे ही वद्दों भी रहे । 
मित्रो, जो उपदेश भगवान्‌ ने अर्जुन को दिया वही उपदेश समर्थ स्वामी रामदास 
ने शिवाजी को दिया था। उन्होंने शिवाजी से कहा कि हे शिवा, जिव तरह में योग 
द्वारा ब्रह्मलोक के जाऊँगा उसी तरद यदि युद्ध में मारा गया, तो तूँ भी ब्रह्मलोक के। 
ही जायगा | इसी तरद्द पंजाब में गुए गोविन्दसिंह ने भी अपने सैनिको को उपदेश दिम 
था कि भाइयो, यदि तुम लेग लड़ाई में मरोगे, तो जिस लोक में में जाऊँगा वहीं डग 
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ह बीस रुपया कया, सो दो सो भी वसूल कर लेते हैं श्रोर बही महाशय जिन्होंने च॑दे 
में चार आना कष्ट से देना स्वीकार किया था, हर्ष के साथ दे देते हें । 


हों, तो इन्हीं बःतों के अनुसार भगवान्‌ ने समभा था कि अजुन भी संसारी 
जीव हे ओर आज तक जंगलों में भटक भटकर इसी समय की भ्रतीक्षा करता रहा, 
किंतु उस के इस ठंग के बेतुके और उदासीनतापूर्ण उत्तर को सुनकर उन के आश्चर्य 
का ठिकाना नहीं रहा । उन्होंने पूछा कि आखिर तेरी इस उदासी का कारणा क्या है? 
इस के उत्तर में अजुन कहता है कि-- 
येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्य ओगाः खुखानि च। 
त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्स्वा धनानि च ॥३३॥ 
आचार्याः पितरः पुत्रास्तथेन च पितामहाः | 
मातुला? इवशुराः पौत्राः इघालाः सम्बन्धिनस्तथा ॥३४॥ 


जिन के लिए हम ने राज्य, भोग और सुख आदि की इच्छा की है 
वे ये हमारे गुरु, चाचा, पुत्र, बाबा, मामा, ससुर, पोते, साले और 
संत्रन्थी लोग अपने प्राणों और संपत्तियों को छोड़कर युद्ध में खड़े हैं। 
गी० गौ०--हे भगवान्‌ , जिन के लिए हम राज्य, भोग और सुख चाहते 
थे वे सत्र तो अपने प्राणों और संपत्तियों का मोह छोड़कर इस युद्ध में मरने के 
लिए तैयार खड़े हैं। फिर यदि इन के मरने के बाद हमें राज्य मिला भी, तो उस 
से क्या राभ? राज्य के अंदर जब कोई रहनेवाला ही नहीं रह जायगा, तो फिर 
ऐसे सूने राज्य को लेकर क्या किया जायगा? ये आचार्य द्रोण जिन्होंने: मुझे कितने 
प्रेम से पढया है कि में ही जानता हूँ तथा ये पितामदद भीष्म जिन की कृपा का 
बर्णन ही नहीं हो सकता, इन छोगों को जब में देखता हूँ कि ये आज मरने के 
लिए तैयार हैं, तो मेरी तो बुद्धि चकरा जाती है और हिम्मत जवाब दे. देतो है। 
फिर ये चाचा, लड़के, मामा, ससुर, साले तथा और भी जितने संबन्धी हैं, सभी तो 
आज मरने के ही लिए तैयार खड़े दिखाई दे रहे हैं! इन्हें देखकर शर्म के मारे 
मेरी तो आँखें नहीं उठ रहीं हैं! जब ये कोई भी नहीं रह जायेगे--समी मर 
जायेंगे, तो ऐसा परिवारशुन्य राज्य तो और भी दुःखदायी हो जयगा ! 


क० प्र०- भाइयो, अजुन कद रहा है कि जिन के लिए राज्य चाहता था वें 
ह! जब नहाँ रहेंगे, तो फिर. उस राज्य को शोभा ही कया रह जायगी! राजा की 


लगा रहता है। और फिर तो डावटर साहब मिनिट भर के लिए भी आकर आसांनी से 


अीमद्भगवद्गीता ] (३६ h 


शोभा तो तभी है जब कि उस के सगे संबन्धी सब साथ में रहें । यदि कोई रहेगा 


ही 
नही, तो जंगल की तरह सूना अर भयावना राज्य लेकर ही क्या होगा? 


मैं पूछता हूँ कि कया यह बात केवल अर्जुन पर ही लागू है, और किसी 
नहीं लागू है? है, अवरय है, सब के ऊपर लागू है, सभी का यद्दी हाल द्दे। सान 
लो कि तुम ने एक लाख रुपया लगाकर एक इन्द्रभवन जैसा बँगला तैयार किया, पचास 
हजार का उस में फरनीचर--कुरसी, टेबुल पलँग, इलामारी इत्यादि--भर दिया, बिजली 
को रोशनी ओर बिजली का पंखा भी फिट हो गया और उस में रहने लगे । किंतु 
यदि साथ में और कोई रहनेवाला नहीं है, तो क्या तुम्हें अकेले उस में अच्छा लगेगा ; 
एक दिन भी रहने का जी चाहेगा? नहीं और कदापि नहीं। एक दिन तो क्या एक 


पर 
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र 


मिनिट भी रहने की इच्छा नहीं होगी। अच्छा मान लो कि उस में तुम्हारा परिवार 


भी है, साथ में बहुत से सगे संबन्धी नौकर चाकर सब भरे पड़े हैं। ऐश आराम 
को सभी जोीजें मौजूद हैं । दरवाजे पर संतरी डटा हुआ है, किसी को भीतर आने को 


श्जाजत नहीं है। गज कि तुम्हारे ऐश आराम में कोई रत्ती भर भी किसी तरह का. 


खलल डालनेवाला नहीं है, किंतु मान लो कि देवयोग से नगर में प्लेग का प्रकोप 


शुरू हो जाय और एक छोटी सी चुहिया तुम्हारे घर में भी गिर पड़े, तो क्या हो! 


उस- समय तो बस, चट से तुम अपना हैंडबेग सँभालोगे और लड़के बच्चे को ` मोटर 


मं भरकर तुरंत वहाँ से नो दो ग्यारह ही होते नजर आओगे । क्यों, जिस बगले से. 
इतना प्रेम था किसी गेर को घुसने नहीं देते थे, दिन भर में बीस मर्तबा सफाई कराते | 
रहते थे, उसे क्यों छोड़ भागे! अब उस पर का वह सब प्रेम कया हो गया? तो. 


इस का कारण यही है किं जब अपनो और अपने बाल बच्चों की जान पर खतरा 
पहुँचा हुआ है, ऐसी हालत में बॅगले की फिक्र करना नादानी है, मू्खंता है। बँगले 
को जरूरत तो उस समय थी जब जान पर किसी तरह का खतरा नहीं था। बंगला 
जान को प्राणों की रक्षा के लिए है, न. किं प्राण बगले की हिफाजत या देख रेख के 
लिए । पहले बाहर की थमा, सदाँ, बरसात, धूप के भय से बँगला तुम्हारी रक्षा करता 
था, इस लिए तुम भी उस की रक्षा करते थे, उस की जरूरत रखते थे, किंतु अब 
तो बाहर की गर्मी सदी आदि से भी भयंकर डर खुद उसी में भरा हुआ है। ऐसी 
हालत में उस की तुम्हें क्या जरूरत हो सकती है? कुछ भी नहीं । 


थद्दी हालत उस समय अजुन की थी। उसे राज्य पाने को तो बहुत पहले से ही 
हच्छा थी, किंतु अब्र उसी राज्य के श्रंदर उसे यह खतरा मालूम हुआ कि अपने सगे 
संबन्धी सब मर जायेंगे, तो उसे दुःख हुआ और वह पीछे हटने लगा। अपने लोगों की 
मारकर राज्यसुख भोगना उसे अच्छा नहीं लगता। इस लिए वह फिर कहता है कि” 


एताच्र हन्तुमिच्छामि ज्रतोऽपि मधुसुदन । | 
अपि अलोक्यराउपस्य हेतोः किं लु महीकुते ॥१५॥ 
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जज” 


लेग भौ मेरे पीछे ही पीछे पहुँचे।गे । तो कह्ने का भाव यह है कि युद्ध के संबन्धं 
में यही सिद्धान्त प्राचीन काल से अब तक सर्वमान्य होता आया द्वै। यदि यह सिद्धान्तं 
न होता, तो स्वामी रामदास या गुरु गोविन्दसिंह ऐसा उपदेश क्यों करते ? इसी सिद्धान्तं 
के बल पर चत्रिय लोग प्राचीन फाल में भी युद्ध करते थे और भरने प्राणों कौ 
बलि देकर ब्रह्मलोक को प्राप्त करते तथा आज भी युद्ध करते हैं और प्राणों की बलिं - 
देते हैं ओर जरा भी मोह नहीं करते हैं। 


भगवान्‌ के इस उपदेश खे अजुन का कुछ रंग तो अवश्य पलट गया, परंतु पूंशा 
पूरा--सेसह आना नहीं पलठा। तन्र उस ने भगवान्‌ से फिर कहा कि सब ते ठीक है, 
कितु यह बात मेरी समज में नहँ आ रही है कि अपने कुटुम्बियों को भारने से मेरा 
भला किस तरह होगा? यही एक प्रश्न सब से कठिन मालूम हो रहा है। इस पर 
भगवान्‌ ने कहा कि यदि तूँ इन्हें मारेगा नहीं, ते तेरी विज्ञय केसे होगी ओर विजय 
नहीं होगी, तो फिर तूँ अपना राज्य केसे पायेगा ओर कोई सुख भी केसे पायेगा? इस `: 
के उत्तर में अजुन कहता है कि- 
[a « ° [a 
न काङ्क्षे विजघं कृष्ण च राज्यं सुखानि च। 
कि नो राज्येन गोविन्द कि मोगेर्जीवितेन बा॥३२॥ 


हे कृष्ण, न तो में विज्य ही चाहता हैँ, न राज्य ही चाहता हूँ. ओर 
न सुख ही चाहता हें, । हे गोविन्द, हमें राज्य से, भोगां से या जीवित 
रहने से क्या प्रयोजन ह? 


गी० मौ०---मित्रो, संसार में ऐसा कौन है जो विजय न चांहता हो? दो. 
पहलवान्‌ जब कुश्ती लड़ने की इच्छा से अखाड़े के अंदर उतरे हैं, तो दोनों हनुमान्‌: 
जी का ध्यान करते हैं और मन दी मन यह मनाते हुए कि में विजयी होँ, हमुमानजी 
के सामने सिर नवाते हैं, साष्टाज्ञ दण्डवत्‌ करते हैं। दो. फरीकेन जब अदालत 
में मुकदमा लड़ते हैं तब उन की भी यही इच्छा रहती हे कि “में विजयी होऊँ, मेरी _ 
डिगरी हो।” मले ही उन में से एक बार बार हार रहा हो, हजारों की हानि उठा 
चुका हों, पर वह बराबर इसी उद्योग में लगा रहता है कि मेरी जीत हो और प्रति 
न्द्री हार जाय, उस की हानि हो साधारण संसारी यही नियम बर्ताव में लाते 
हैं। अतः श्री कृष्णजी ने भी इसी नियम के अनुसार अजन से प्रश्‍न किया कि यदि 
ते इन्हें मारेगा नहीं, तो तेरी जीत कैसे होगी! इस के उत्तर में अजन झट से 
बोल उठा कि में विजय की आकाइक्षा ही नहीं करता । श्री कृष्णजी ने कहां कि 
अगर विजय नहीं प्राप्त करेगा, तो-फिर अपना राज्य कैसे पायेगा! इस के उत्तर 
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में भी अजुन ने तुरंत ही नकरात्मक ही जवाब दिया कि में राज्य भी = दा 
~ ह ~ | 

यंह्‌ उत्तर सुनकर श्र कृष्ण जी को बड़ आश्चर्य हुआ । च्‌ रोचने ल्गे कि हल । 
अदूभुत बातें कर रहा है। दुनिया में तो एसा कोई भी नहीं ऽ 


Sn 


न 


१ | र करता । सभी यही 
चाइते हैं कि मेरी जीत हो, में राजा बन्‌ , मुझे सुख मिले। सो इन में से बि 
और राज्य के लिए इस ने साफ इन्कार कर दिया है । अब तो केवल सुख के विष 


में पूछना बाकी रद्द गया है। अतः उस के विषय में भी पूछ देखू । इस तरह सोच 
विचारकर श्री इष्णजी ने पूछा कि अच्छा, यदि तँ विजय और राज्य दोनों की अभि. 
झाषा नहीं करता है, तो फिर तुझे सुख कैसे प्राप्त होगा ? अर्जुन इस तरह के पनं 
से ऊब उठा था । इस लिए अब की बार उस ने एक साथ ही कह डाला कि मैं सुख भी 
नहीं चाहता और हे गोविन्द, मुझे राज्य से दुनिया के भोग बिछास या जीने से ही 
क्या मतलब है? में यह सब कुछ भी नहीं चाहता । 


क० प्र०--प्यारे प्रभु के प्रेमियो, सुन लौ न आप- लोगों ने अजुन की बातें? 
सगवान्‌ दुनियादारों की स्वाभाविक लालसाओं के मुताबिक ही अर्जुन से अशन कर्‌ रहे 
थे । दुनियादारी में फसा रहनेवाला मनुष्य चाहे कितना भी धनी क्यों न हो-_करोड- 
फति, अरबपति या अनेक बड़े बड़े समन्ाज्यों का अधिपति ही क्यों न दो--उसे यदि 
कहीं से ओर भी धन मिल रहा हो या पास पड़ोस में कोई थोडा भी उद्योग कर देने 
से मिल जाने लायक राष्ट्र ही हो, तो अपनी इच्छा से उस का त्याग कर देना तो- 
अलग रदे, किसी के हजार बार मना करने पर भी वह यइ कभी नहीं स्वीकार कर 
सकता कि अच्छा, जाने दो; मैं उसे नडी इण करूँगा। सार का यही स्वाभाविक 
नियम है कि पहले मनुष्य शत्रु पर विजय प्राप्त करना चाहता है, चाहे भले ही उस 
के लिए कुछ दुःख भी उठाना पड़े और आर्थिक हानि भी सहनी पड़े । विजय पा जाने 
पर दूसरी इच्छ र,ज्य पर अधिकार पराप्त करने को होती है। और जत्र विजय ओर 
राज्य दोनों प्रप्त हो जाते हैं तब खुशी से. बैठे बैंडे सुख करने कौ इच्छा होती है। 
छुख की इच्छा ही सब से बड़ी इच्छा है। सुख के लिए आदमी सब कुछ करने को 
तैयार रहता है । उसी धन को लोग चोटी का पसीना एड़ी तक ओर एड़ी का पसीना 
चेटी तक पहुँचाकर कमाते है तथा कंजूसी के मारे सूख। चना खा खा करके इकट्ठा 
करते हैं, किंतु कहाँ जरा सा रोग होते ही उसी घन को लोग पानी की तरह डाक्टर 
और वैद्य को दे डालते हैं और ऊपर से दाथ जोड़कर प्रार्थना करतें रहते हैं कि झुफे 
जल्दी छुखी कीजिए, बड़े दु:ख में हूँ । यदि वे ही डाक्टर और वैद्य अस्पताल या 
अनःथालय के लिए पाँच रुपया भी चंदा मागें, तो उन्हें चार आना भी बड़ी सुरदिकिल 
से देंगे, पर कहीं जरा भी तकलीफ हुई या साधारण से साधारण बीमारी में भौ फेस . 
गये, तो ह) डक्टर और वैद्यो के दरधाजों पर दिन भर श्रीमान्‌ की मोटर ट्रोल 
अलाली और धुँश्रा ऊगलली हुई खड़ी रहा करती है और हजारों अ.दमियों को ताता 


री 
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चाहे ये लोग मुझे मार भी ड.लें, किंतु में तो ब्रिलोकी 
राज्य के लिए भी इन्हें मारने की इच्छा नहीं करता; फिर इस जरा सी 
थिवी के लिए तो कहना ही कया है? 

गी० गौ०=-हे मधुसूदन, यह ऐथिवी. का एक टुकड़ा राज्य तो भरा कौन 
चीज है?! मुझे तो यदि कोई तीनों लोक--स्वर्ग, मर्ये, पाताल-का राज्य दे 
र उस के बढले में इन्हें मारने को कहे, तो भी में इन अपने कुटुम्बियों को 
हीं मार सकता, और इतना ही नहीं, उस के ऊपर भी एक बात है! वह यही कि 
दि ये लोग मुझे मार भी डार्ले, तो भी में तो इन्हें मारने की इच्छा भी नहीं कर 
सकता, फिर प्रत्यक्षतः मारना तो बड़ी दूर की बात है। 


क० प्र०--अजुंन की बातें सुनकर भगवान्‌ ने कहा कि पाथ, तूँ भयंकर भूल 

कर रहा है। तूँ राज्य पाने की इच्छा से भले ही इन्हें मारने की इच्छा भी मत कर, 
किंतु अपना कर्तव्य तो पालित कर। क्या तुमे चत्रियों के कर्तव्य का जरा भी ज्ञान 
नहीं है? यदि है, तो फिर इस युद्ध से तूँ केसे विमुख हो सकता है! और यदि नहीं 
है, ते मुझे पहले वह ज्ञान प्राप्त कराना पड़ेगा । ज्ञान प्राप्त हो जाने पर पुनः तुझे यद 
समाने की जरूरत नहीं रह जायगी कि युद्ध कर। तब तो अपने आप तेरे बाण छूटने 
लगेंगे । भगवान्‌ की बातों से आजुन को कुछ बुछ क्षेत्रियकर्तव्य का ध्यान हो आया, 
किंतु उस के मन में एक दूसरी नई शङ्का उठ खड़ी हुई। इस लिए वह भगवान्‌ से 
फिर बोला कि== 

निहृत्य धातराष्टून्नः का प्रीति; स्याज्ञनादेन । 

पापमेवाश्रयेदस्मान्हत्वैतानाततायिनः ॥३६॥ 


' है जनादन, धृतराष्ट्र के इन पुत्रों को मारकर हमें र सन्नता 
प्राप्त होगी ? (में तो समझता हूँ कि ) इन आततायियों को मारने से हमें 
पाप ही लगेगा । | | 

गी० गौ०--धर्मशा्त्रों में लिखा है कि छ प्रकारं के लोग आततायी कहे 
जाते हं-_( १ ) अग्नि लगानेवाळा, (२) किसी को जहर ।खिलानेबाला, (३) 
हथियार लेकर मारने आनेब्राला, (४) धन का हरण करनेवाला (डाका डालने- 
वाखा), (५) जमीन छीननेवाडा और (६) खरी का अपहरण करनेवाला! कौरव 
प्रायः ये छहों कर्म पाण्डवों के साथ कर चुके हैं. इसी लिए अर्जुन ने उन्हें आत- 
तायी कहकर संबोधित किया और भगवान्‌ से कहा कि हे जनार्दन, इन कौरवों को 


) 


ह मारने से भला हमारी कौन सी भलाई हो जायगी? मेरा तो रूयाळ है 


— MM 
- र कर 


रे 
अततायियों को मारने से उलटे इम लोगों को पाप का ही भागो होना पड़ेगा | 


क० प्र०--मित्रो, अर्जुन ने भगवान्‌ से कौरवों की :आततायी तो बत 
उक बात उलटी कह दी। वह यही कि “इन अततम सृ हा से पा 
यह कहा । इस पर भगवान्‌ ने कहा कि वाह अजुन वाह | यदद तो तेरा अ 
दे | कौरवों को तें आततायी भी बताता है ओर यह भी कहता है कि ड्म 
पाप लगेगा । झरे भज्ञा आदमी, आततायी के मारने से न तो धर्म हो बिगढ़ता है 
ओर न किसी तरह का पाप ही लगता है। धर्मशाल्रों में तो बार बार यही 


केह गया 
हे कि आततायी बधाहः ? आततायी मारने के योग्य दोते हैं! सो तू उलडे यह कहता 
है कि इन्हें मारने से पाप लगेगा। 


या, कित 
१ लगेगा 
गे ख्याल 
हं मारने पे 


भाइयो, सचमुच ही आर्जुन का ख्याल उलटा था। आततायियों के मारने से पापः 
नहीं लगता, बल्कि उन्हें तो मारना ही धर्म है। वसिष्ठस्मृति 


ते (अ० १६) में आततायी हे. 
ऊपर लिखे छ लक्षण गिनाये हैं और यह भी लिखा है कि ऐसे कर्म करनेवालों के. 
देखते ही मार उ।लना चाहिए। तभी तो भगवान्‌ रामचन्द्र ने तड़का को देखते ही सार डाला. | 


चले जात सुनि दीन्ह दिखाई । सुनि ताइका क्रोध करि थाई ॥ | 
एकहि बाण घ्राण हरि लीन्हा । दीन जानि लेहि निज पद दीन्हा ॥ | 


रउ; अब आप लोगों के थोड़े में यह भी बता देना चाइता हूँ कि कौरवों ने | 


पाण्डवों के साथ कौन से आउतायीपचे के कर्म किये है । सुनिए... 


(१) जिस समय अपनी माता झुन्ती के साथ पाँचों 
इए थे उस समय दुर्योधन ने उन के साथ दगाबाजी करके 


कि ये माता पुत्र इसी में जलकर भस्म हो जायें, किंतु भी 


पाण्डव लाक्षाशुह में उरे | 
उस घर में आग लगवा दी. 
मसेन ने उस घर का एक. 
बचाई । (५) भौमसेन को पानी 
द में बहुत उपचार करने पर॒ तो उन 
की जान बची । ( [थिया वे लोग मारने के लिए सामने खड़े ही 
है। (८) पाण्डवों के बाप दादों को सब संपत्ति कौरवों ने छीन दी ली है और उन्हें 
खाने तक को सुँहताज कर दिया है। (५ ) जमीन और राज्य सब कुछ ले हा लिया 
द। (६) द्रौपदी को भरी सभा मे 


के न ने उसे जाँच पर बैठाना चाहा 
गा । इस तरह स्पष्ट है कि कौरव पूणं आततायी हें 


पु सजनो, पाण्डवों और कौरवों की बात को तो जाने दो, अपने ही समाज में इन छह 
बा को जाकर देख लो कि क्‍या इस तरह के कर्म करनेवालों पर कोई दया दिखला 
सकता हू ! 


(१) मान र कि यदि कोई पुम्दारे घर में आग लगाने आवे, तो क्या उम 
उस समय चुप चाप 3 देखा करोगे या दाथ जोड़कर प्रार्थना करोगे कि भाई सर्द, 
जाने दीजिए आग मत लगाइए ! मैं तो समझता हूँ कि यदि तुम्दारी छाती में जोर 
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दे, तो बिना उस के उपर हाथ छोड़े दर्गिज नहीं रहोगे। और ऐसा करके ही तुम 
अपने कतव्य का यथाथ पालन भी करोगे, क्योंकि शोचो तो-आग लगाने से कितनी 
बडी हानि होती है? कितना दुःख होता है? हजारों जीव जो घरों में घर बनाये रहते 
हैं, जल मरते हैं और ऊपर से हजारों लाखों की हानि होती है सो अलग | ऐसा पाप 
होते देखकर भला ऐसा कोन है जो सहन कर सकेगा? 


(२) अच्छा, अब दूसरा उदाहरण लो। मान लो कि कोई जद्दर लेकर आबे 
शीर तुम्हारे लड़के को पकड़कर उसे पिलाना चाहे, तो उस समय लुम क्या करोगे! 
क्या उस समय हुम इस बाल का उस से हवाला माँगने जाओगे कि मेरे लड़के को 
तुम क्यों जहर दे रहे हो? या तुरंत जहर देनेवाले को उठाकर पटक दोगे और उसकी 
दाती पर चठ बैठोंगे? अवश्य ही तुम दूसरा ही उपाय काम में लाओगे। और सर- 
कार में भी तो जहर देनेवः लिए फॉमी ही की सजा रखी गई ह्वै । 


(३) अब तीसरा उदाहरण सुनो। मान लो कि तुम रास्ते में कहीं चले जा 
रहे हो। एकाएक द्वाथ में लाठी लेकर कोई तुम्हारे सिर पर पहुँच जाय और तुम्हें 
मारने को तैयार हो, तो उस समय तुम क्या करोगे? कया उसे तुम यइ सोचकर छोड़ 
दोगे कि जाने दो, किसी को मारने से पाप लगता है? नहीं; यदि तुम्हारे में कुछ भी 
बहादुरी और ताकत है, तो तुम भी उसे मारने को तैयार हो जाओगे और एक की जगह 
चार लट्ठ उस को जमा दोगे । मारनेवाले को मारने से पाप लगेगा, यह तो वही 
कहेगा जो डरपोक या भामद है। जो शेर मर्द होगा उस का तो खून खील उठेगा 
श्र मारनेवाले पर एक की जगह चार लगाये बिना कदापि नहीं सकेगा । 


(४) अच्छा, अब चोथा उदाहरण देखो। मान लो कि डाकू आकर तुम्हें घेर 
लें श्रौर तुम्हारा धन छीनना चाहें तो उस मौके पर तुम {क्या करोगे? क्या उन 
डाकुओं से तुम “राम राभ ' कहोगे और अलपान के लिए कह्दोगे? नहीं अगर तुम्दारे 
अंदर द्विम्मत है, जीर है, तो ऐसा तुम कदापि नहीं करोगे। अवश्य ही तुम मारते 
` मारते उन की जान निकाल लोगे । हाँ, यदि हिम्मत और ताकत नहीं है, तो जरूर 
चुप रह जाओगे और सिर नीचा करके बैठ रहोगे । 

(५) अस्तु; अव पाँचवाँ उदाइरण लो। मान लो रि कोई तुम्दारी जमीन 


जाग्दाद पर आँख जमाये हुए हे और उसे दरइप जाना चाहता है, तो क्या तुम उसके 


साथ दया ओर दीनता का बताँव करोगे? नहीं, अवदय ही तुम उस के साथ उसी 
तरह पेश आओगे जिस से वह ठुम्द।री जमीन जायदाद न ले सके । 


( ६) इसी तरह यदि कोई तुम्दारी खी पर कुडृष्टि डालता है, उसे तुम्हारी नहीं 
रहने देना चाहता ह्वे, तो उसे भी तुम हजार तरह से नीचा दिखाने का उपाय करोगे 
ओर उस के मनसूर्बो सह्वित उसे तुम नष्ट करके ही दम लोगे। भर्द होने का यही 
मतलब हूँ कि झाततागी से अपने धन जन, इजत आबरू और खनी पुत्र की रज्ञा फरे। 
सौर घुनो--- 
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भगवान्‌ रामचन्द्रजी मर्यादापुरुषोत्तम थे ओर रावण ब्राह्मण था, चारा वेदों का 
विद्वान्‌ भी था। साथ हो वह एक अच्छे सान्नाज्य का अधिपति भी था। उस के 
सान्नाज्य में हर तरह की उन्नति थी। किंतु ऐसे सर्वंगुणसंप्न राजा में भी जब रामचन 


आततायी के लक्षण देखे, तो उस के ब्राह्मणत्व और विद्वत्ता का कुछ 
करके उसे मार ही डाला। हाँ, 


दजी ने 
भी ख्यःल न 
इतना रामचन्द्रजी ने भी अवश्ज किया कि रावण न्ग 
सीताजी को चुरा लिया, तो पहले हर तरह से उस को समझाया, बुभाया, परंतु उन 
वड किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं हुआ तब उसे मारा । इसी तरह मान लो 
कि एक अहिंसाब्रत धारण करनेवाले आदमी के सामने एक पागल कुत्ता किसी लड़के को 
कारने जा रदा है और वह अहिंसक खड़ा खड़ा देख रहा है, अपनी अहिसाबृत्ि के 
कारण उस कुत्ते को मारता नहीं हे, तो कुत्ते के काटने से उस लड़के को जो दुःख होगा 
उस का पाप उस अहिंसक को भी अवश्य लगेगा । किंतु अहिंसा ब्रती दोते हुए भी यदि 
पद उस कुत्ते को मार डाले, तो न तो उसे इछ पाप ही लगेगा और न कुछ घुष्य ह्द 
जण होगा। मित्रो, धर्म का विचार बड़। कठिन है। क्षमा करना अवश्य धर्म हे, 
क्षमा करे ओर कब न करे, इस का विवेक भी अवश्य ही होना चाहिए। मान लो कि 
किसी आग लगानेवाले आततायी को पुलिस ने गिरफ्तार कर उस के हाथों में हथंकड़ी 
डालकर मजिस्ट्रेट के पास उस का चालान कर दिया । मजिस्ट्रेट ने उस से पूछा कि क्यों रे, 
क्या तूँ ने आग लगाई है! इस पर उस ने अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया कि 
हाँ, लगाई है। अब यदि मजिस्ट्रेट के 


लगे, मजिस्ट्रेट से कहे कि क्षमा करना 
नरक में जायँगे, आदि आदि; ऐसी हालत में य 


किंतु कब 


तो उस पापी के अगले पिछले सब 
चेंगे। अब बतलाओ कि क्षमा करना 


है ओर अपने घर के नौकर को 
कार सुनते देख उसे क्षमा करके मुक्त कर 
सा करना धरम हदी समभा जायगा | 


ऐसे ही समझ लो कि तुम्दार। एक दस वर्ष का लड़का है। उस पर तुम्हारा 
दुत अधिक प्रेम हे । किंतु यदि उस ने चोरी की और तुम्हें माम हो गया, तो ठुम 
उसे दण्ड दोगे या नहीं? यदि तुम उसे दण्ड नहीं देते, दुलार के मारे त्तमा कर देते 
दौ, तो तुम अपने लड़के को बिगाड़ रहे दो। तुम्हारी इस क्षमा का बुरा फल होगा । 
आखिर में बद्दी लड़का जब बड़ा दोगा ओर बड़ी बढ़ी बुराइयाँ करने के अपराध में जेल 
जाथगा, तो अपने मन में कहेगा कि मेरे पिता ने ही मेरा जीवन चौपट किया है, 
लड़कपन में मना न करके, सजा न देकर मुभे नष्ट कर दिया है | तो सज्जनो, ल 
सदे बुरी चाल चलता है और उस के माता पिता इस के लिए उसे मारते पीटते हैं 
या इस से भी कड़ी सजा देतें हैं; तो इस का यह शञ्र्थं नहीं हे कि वे अपने लड़ेके से 
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शत्रता करते हैं या उसे प्यार नहीं करते हैं; किंतु इस का यही मतलब है कि उसे 
बहुत प्यार करते हैं और उसे सुधारने की कोशिश करते हैं, उस की भलाई ही करते 
हैं। इस गर्ज से उसे कदापि नहीं मारते कि वह मर जाय। सो इसी तरह कोई मजिस्ट्रेट 
भी जब किसी को दण्ड देता हे तब इसी ख्याल से कि इस का जीवन सुधर जाय, यह फिर 
कोई बुराई करने को इच्छा न करे; न कि शत्रुता के ख्याल से। और इसी से उसे 
लमा न करने पर भी कोई पाप नहीं लगता । हाँ, यदि वह किसी निरपराध को निजी 
शत्रुता के ख्याल से दण्ड देता है, तो उसे अवश्य पाप लगेगा । 

भगवान्‌ भी यहाँ इसी नियम के अनुसार अजुन को बतला रहे हैं कि यदि तूँ. 
इन आततायियों --अत्याचारियों को दण्ड न देगा, तो देश में अशान्ति फैलेगी । इस लिए 
तूँ इस युद्ध में इन का अवश्य नाश कर । इसी से तुझे इंसाफ मिलेगा। इस कर्म से 
तूँ नीचे नहीं गिरने पायेगा। यह सुनकर अजुन कहता है कि प्रभो, आप कहते तो सब 
कुछ हैं, किंतु मेरे ऊपर तो आप के उपदेशों का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आप 
जब यह सब कहते हैं तब मैं नीची नजर करके सुनता तो मजे में हूँ ओर सुनकर मन 
में जोश भी आता है, पर जब ऊपर नजर उठता हूँ और चारों ओर अपने ही बन्धु 
बान्धवों को देखता हुँ तब मेरी बुद्धि चकरा जाती है, मश्तिष्क काम नहीं देता। भगवान्‌ 
ने कहा कि जिस तरह ये सब बातें तँँ सोच रहा है उसी तरह यह क्यों नहीं सोचता 
कि उन्हें भी तो कुछ विचार करना चाहिए था कि आखिर पाण्डव भी अपने ही हैं 
इन का भी कुछ हक है, चलो इन्हें भी दो एक गाँव देकर बखेड़ा तय कर लो] अजुन ने 
कहा कि इन में विचार करने की शक्ति ही नहीं है, फिर ये बिचारे विचार करें तो कैसे 
करें ? किंतु मेरे विचार तो नष्ट नहीं हुए हैं। इसी लिए तो मैं राज्य के लोभ से इन्हें 
मारना नहीं चाहता, मेरी हिम्मत नहीं पढ़ती कि इन के ऊपर बाण चलाउें। 
सो हे भगवन-- है 


तस्मान्नार्हा बयं हन्तुं घातराध्दान्स्वबान्धवान्‌ । 
` स्त्रजनं [ह कथ हत्वा खाखन? स्याम माधव ॥३७॥ 


इस कारण से अपने कुटुम्बी धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना हमारे लिए 
उचित नहीं हे, क्योंकि हे माधव, अपने आदमियों को मारकर हम केसे 
सुखी होंगे ? 


गी० गौ०--~अपने बान्धव जो ये धृतराष्ट्र के पुत्र ( कीरव ) हैं इन्हें मारना 
उचित नहीं है, ऐसा हमारा बिचार है। और में तो समझता हूँ कि अपने लोगों 
को मारकर हम सुखो भी नहीं हो सकेंगे । इस लिए हे माधव, में तो इन्हें कदापि 
नहीं मार सकता । इन लोगों ने हमारा राज्य ले छिया है, तो ,लिये रहें, किंतु मेरी 
तो ऐसी हिम्मत महीं होती कि इन्हें मार सर्के । 


“msn, 
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क० प्र०--सजतो, अजुन कहता है कि अपने भाइयों को मारने का दु साहस 
नहा होता, क्योंकि मैं इसे उचित नहीं समझ 52 €| ` २ उडम्भया को मारकर किसी 
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| है कि ऐसा करने से हम लोग सुखी भी नह होने 
की लाम नहीं होता और मुझे तो दीखता है कि ऐसा करने से ह जे iss 


इ मूस सिद्धान्त है कि पुत्र सुख का कारणा दै। पत्र शब्द की व्युत्पत्ति हौ यह्‌ 
है कि पुज्ञोमक नरक से तारनेवाला । परतु वही सुस्त का कारणा पुत्र ऊब अपने को 
क्लेश देने लगता है या मर जाता है तव दुःख का कारणा हो जाता है। अर जब उस 
से दुःख प्राप्त होने लगता ढै तब लोगों के मन से यह धारण प स गायव हों जाती 
है कि लड़का सुख का कारण होता है। अस्तु; भगवान्‌ ने अर्जुन से कहा कि क्यों 
अजुन, तूँ कैसा विचित्र हो गया है? इन कौरवों ने तेरी सारी संपत्ति ले ली, तेरा समस्त 
राज्य छीन लिया; फिर भी तूँ कहता है कि मैं इन्हें नहीं मार सकता । कोरवों को तो 
ऐसा विवेक कभो भी नहाँ हुआ । तुम लोगों को 


गदी से हटाकर दुर्योधन राजा 
बेठा हे। साथ हो उस ने यह प्रतिज्ञा भी कर ली ह 


जन्चु वान्धर, हित मित्र हैं चे तो रह सकते है; किंतु 
जा सकते | उन के लिए एक वित्ता भी जगह मेरे राज्य भर में कहीं भी नहीं मिल 
सकती | छर अर्जुन तूँ ऐसा सजन बना हुआ है कि अपने 

भी नहीं मारना चाहता । अर्जुन ने कह। कि प्रभो, आप यह 
किंतु दुष्ट जब अपनी उँध्ता नहीं छोड़ता, तो सजन अपनी सजनता क्यों छोड़ दे ? 
देखिए, कुल्हाड़ो का काम कारना ओर चन्दन का काम रुन्धि देना है। कुल्हाड़ी अपने 
काम को करती हे--चन्दन को काटती दे ओर चन्दन सी अपना ही काम करता हे... 
उस कादने में लगी हुई कुल्हाड़ी को भी सुगन्वि ही देता है, काउता नहीं । किंतु इसी 
लिए दोनों को फल भी अपे दौ अनुरूप मिलता है। कुल्हाड़ी के लुहार की भद्ठी में 
तपना और अपना शारीर कुटबाना पड़ता है और चन्दन को देवताओं के सिर पर चढ़ने 
का सोभाग्य प्राप्त होता है। इसी बात को छुसाइंजी किस ढूंग से वर्णित करते हैं, देखिए 


बन 
कि मेरे राज्य में मेरे और जितने 
पाण्डव कदापि नहीं रहने दिये 


इप ढंग के पारएन्धी को 
सब ठोक ही कह रहे हुँ 


' कोटे परखु मलथ लुडु भाई । निज्ञ शुन देइ सुगि बसाई ॥ 
ताते सुर सीसन्ह तरद ज्गबब्लभ अ्रीखंड । 
अनछ दाहि पीटत घन परशु बद्‌ 

तात्पर्यं यह कि चाहे वीर 

कि में अपनी सजनता न 

उदाहरगा देखते हैं। एक 

हो जाने है-_एक पु 
जाता है और दूसरा 


न यह दंड ॥ ! 
व हिस्सा दें या न 
हीं छे बुँगा । मित्रो, हन लो 
ही पिता माता के दो 
म उततम कार्य करके शपतना 
नीच र अघम क। 
पकक पिता क्रे बिपुल 

बह्दी स्‌ 


दें, किंतु अर्जुन का यही कहना है 
ग संभार में रोज ही इसी तरह के 
उन अलग अलग स्याव और गुणवाले 
भाम ससाज की उत्तम कोट में रख 
ये करके अघम कोटि में. 

होहि पथ्‌ 
" अब आगे बया ््‌ः 


कुमार । 


गुन सील अचरा ॥ 
ब थाच सम मकर अजु 


देशा है बह झुनिए-- 
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यश्यप्येले न पइ्यम्ति लोभोपहतचेतसः । 

कुलक्षयकूत॑ दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥३८॥ 

कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तिलुम्‌। 

कुलक्षघक्लं दोषं प्रपह्यद्धिजनादन ॥३९॥ 

यद्यपि लोभ द्वारा चित्त भ्रष्ट हो जाने के कारण ये (कौरव ) कुल 
के नाश से होनवाले दोष को ओर मित्र के साथ शत्रता करने में. होनेवाले 
पापको नहीं देख रहे हैं, फिर भी हे जनादन, कुलक्षयजनित दोष को 
अच्छी तरह जाननत्राले हम लोगों को इस पापसे बचने का प्रयत्न क्‍यों 
नहीं करना चाहिए 
गी० गौ--हे भगवन्‌ , कुछ के माश से होनेवाले दोष और मित्र के साथ 

वेर करने से होनेवाले पाप को यद्यपि ये कौरव नहीं देख रहे हैं, क्योंकि की इन 
बुद्धि को लालच गे जकड़ रखा है, तो क्या हम लोगों को इन बातों को देखते 
सुनते हुए भी ऐसा ही हो जाना चाहिए? अधवा हम छोगों को कोई ऐसा उपाय 
करना चाहिए जिस से इस दोष से हम लोग बच जाँ? अपने कुल के नाश से .. 
होनेवाले दोष और (मत्र के साथ बेर करने से होनेवाले पाप को में तो साफ साफ 
देख रहा हूँ। फिर में भी क्‍यों वैसा ही करूँ? मेरी आँखों पर तो होम का चश्मा 
ढगा नहीं है जो में भी उन्हीं की तरह हो जाऊँ। किंतु इन कौरवों की बुद्धि और 
विवेक को लोम ने दवा दिया है, इन के न्याय और आत्मभाव को भी उसी लोभ 
ने ही डुबा दिया है। और जिस की बुद्धि पर लोभ का ओवरण चढ़ा रहता है वह 
यथार्थं बात को देखते हुए भी नहीं देख सकता, छोभी आदमी तो सच्ची बात को 
भी छिपा देता है। अतः हे जनार्दन, हमें तो ऐसा ही उपायं करना चाहिए जिस से 
कुल के नष्ट होनेवाले दोष से हम बचे रहें । 


क० प्र०--अजुन की बातें सुनकर भगवान्‌ ने कहा कि तेरी शुद्ध पर लोभ॑ ने 
पदा कयां नहीं डाला ? 


अर्जुन ने कहा--भगवन्‌, मेरी बुद्धि पर पर्दा डालने को लोभ में शक्ति ही महीं है। 
भगवान्‌ ने पूदठा--ऐसा क्यों? तेरे लिए उस में शक्ति का अभाव कयों हो गया ? 
€ ~ तु Ds 
भ्रजुन ने कहा--यह सब आप को कपा का फल हे। किंतु कौरव लोग तो 
हमेशा श्राप की उपेक्षा ही करते रहते हैं। इसी से उम की बुद्धि पर लोभ ओर पाप 
का राज्य भी बरावर चना रहता है। 


Me कु 
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प्रभु के प्रेमियो, लोभ बहुत बुरी चीज है। यह जब दिल में समा जाता है तब 
आदमी का मन अपने वश का नहीं रह जाता और उस में हर तरह के पाप करने 
को इच्छा उत्पन्न होने लगती है। देखो न, बड़े से बड़े आफिसर भी कभी कभी उस 
के प्रभाव में इस कद्र पड़ जाते हैं कि उन का सब विवेक नष्ट हो जाता दे और जिस 
सत्य को रक्षा करने के लिए चार चार हजार, छः छु: हजार उन्हें तनख्वाह मलिती है 
उसी पर (दस पाँच हजार पाकट में पड़ते ही ) पर्दा डाल देते हैं, दर असल जो अपराधी 
है उसे साफ मुक्त कर देते हैं और किसी निरपराध को अपने लालच का शिकार 
अना+र जल में ठूँस देते हैं। यह सब पाप बे क्यों करते हैं? इसी लिए न कि लोभ 
ने उन के विवेक पर पर्दा डाल रखा दै? यदि उन्हें लोभ न होता, तो जान बुफकर 
वे कभी भी सच बात को छिपा नहीं सकते । 


इसी तरह मान लो कि हम से तुम से किसी बात पर लड़ाई हो गई | इस के 
जाद अदालत में या पश्चायत में हम लोगों का मुकदमा पेश हुआ। वहाँ पर गवाहों 
को जरूरत तो पड़ेगी ही किंतु हम गरीब हैं। किसी को एक पेसा भी दे सकने की 
हमारे में शक्ति नहीं है। और तुम अमीर हो। तुम्हारे पास रुपये पैसे की कमी नहीं 
हे । ऐसी हालत में यद्यपि हमारा पक्त सत्य का पक्त है, तो भी खिला पिलाकर, रुपया 
पैसा दे लेकर तुम सभी गवाहों को अपनी ओर कर लेते हो और भूठ़ी गवाही दिला 
लेते हो। बस, तुम्हारी जीत हो गई ओर हम हार गये। किंतु यदि गचाहों को रुपया 
न मिलता तो, वे सच्ची बात क्यों छिपाते ? तो भाइयो, जब लोम उत्पन्न होता है तब 
बुद्धि मलिन पड़ जाती है, कमजोर हो जाती है और उस पर पैसा खर्च करनेवाले का 
ऐसा प्रभाव जम जाता है कि वह जो चाहे वही करने के लिए लोभी तैयार हो जाता 
है। लोभ में पड़े हुए आदमी के लिए संसार में ऐसा कोई निकृष्ट कर्म ही नहीं है 
ओ घृणा उत्पन्न कर सके | इस का कारण यही है कि लोभ के द्वारा उस का अपना 
पुरुषाथं इस कद्र दव गया रहता है. कि वह किसी तरह ऊपर को सिर ही नहीं उठा 
पाता है। वह तो लालच में पड़कर दूसरों के पाप छिपाने में ही अपनी जिंदगी तमाम 
कर देता है और इस तरह दिन पर दिन पापपङ्क में इबता चला जाता है। 


इसी तरह चुगली करनेवाला भौ प!प की गठरी अपने सिर पर लादता रहता है, 
क्योकि चुगली के समान भी दूसरा पाप नहीं है. 


“पर निदा सम अघ न गिरीसा। ! 

यह गोस्वामी तुलसीदासजी की वाणी है। और आप लोगों को तो शायद इस 
का अनुभव भी होगा ही । मुहल्ले में यद एकु भी चुगलखोर हो, वह मुहल्ले भर को 
चेन नहीं लेमे देता है। लोक में कहावत भी प्रसिद्ध ही हवै कि * भगवान्‌ , सब का पड़ोस 
दे, लेकिन चुगलखोर का पड़ोस न दे।? साथ ही साथ लोभी और चुगलखोर के लिए 
थद बात भी मशहूर ही है कि इन्हें दूसरा पाप करने की जरूरत नहीं पढ़ती; ये तो 
अपने इम्हों (लोभ और परानिम्दा ) पापों से अपने लिए नरक का रास्ता काफी प्रशा 
कर लेते ईँ । इसी तरह जो सत्यवादी हैं, पवित्रमान है उम्हैँ दूसरा तप॑ अथवा तीर्थयात्री 
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“ लोभी लोलुप कीरति चहहीं। ' 
लोभी आदमी अपनी कोतिं चाहते हैं। लेकिन भाइयों, ये हजार सिर पटककर 
मर जायें, तो भी इन्हें कीर्ति नहीं मिलती। ऐसे ही कामी पुरुष चाहे लाख प्रयत्न करे 
कि में निष्कलङ़ रहूँ, किंतु उसे कलङ्कित होना ही पड़ता है। कहा भी है--- 


' सेवक सुख खह मान भिखारी । व्यसनी धन सुभ गति व्यभिचारी ॥ 
लोभी जस चह चारु शुमानी। नभ दुह दूध चहत ये प्रानी ॥? 


अर्थात्‌ नौकर होकर सुख की अभिलाषा, भिखमंगा हो&र मान की इच्छा, ऐयाश 
होकर धन की लालसा और ब्यभिचारी होकर अच्छी गति की कामना करना उतनी ही 
बड़ी मूर्खत। हें जितनी कि कोई आकाश में से दूध दुहने की इच्छा करे और मूर्ख बने। 
मित्रो, तुम्हीं सोचकर देख लो न कि किसी भरी सभा में कोई भिखारी यदि सब सभ्यों 
को पीछे करके सब से आगे की कुरसी पर जाकर बैठ जाय, तो क्या होगा? यही न 
कि कोई चपरासी धक्के दे देकर उसे फाटक के बाहर निकाल देगा? बस, यही हाल 
चारों पापियों का समझो । मतलब यह कि-- 


“लोभ पाप कर मूल हे, नरक मूल अभिमान। ' 


सो इस लोभ के ही कारण ये कौरव भी आज संसार में अपयश के भागी हुए 
हैं। संसार में तुम्हें इस तरह के अनेकों उदाहरण मिल सकते हैं। प्रति दिन ही तो 
हम तुम सभी देखते हैं कि जो लोभी द्वोते हैं वे यही चाहते हैं कि लोगों से खूब 
पैसे चूस चूसकर इकट्ठा करते रहो और साथ ही अपना संमान भौ बनाये रहो । लेकिन 
क्या ऐसा कभी हो सकता हे? पैसा होने पर संभान तो तभी मिलता है जब कि धर्म 
की राह पर यलो। अगर ऐसा न करके, पैसे से अधर्म का बरताव करते हो, तब तो 
अपयश ही ददाथ लगेया। इस संसार में यश तो उसी पैसेवाले को मिलता है जो अपना 
पेसा उपकार में खर्च करता है। जो कंजूस है, जिस का यह सिद्धान्त है कि “चमड़ी 
जाय, किंतु दमड़ी न जाय? उसे तो अपयश का ही भागी होना पढ़ता है लोभी की 
बात कहाँ तक कही जाय? संसार में ऐसे ऐसे लोभी हैं जो अपने पुत्र तक को ठीक 
ठीक खाने पहनने को नहीं देते हैं। मित्रो, मेरे कहने का यह अभिप्राय नहीं है कि 
थन हो, तो उसे उपकार में एकदम ही लुटा दो, बल्कि यह अभिप्रय है कि सीधी 
चाल से रहो। समय पर उपकार और समय पर संयम दोनों ही समान रखो। नहीं 
ता मान लो कि आज तुम ने एकदम ठरा दिया और कल को भीख माँगने लगे, तो 
इस से भी अपयश हो सकता है। नहीं, ऐसा कदापि न करो। इसे उदारता नहीं, किंतु 
अनुभवद्दीनता कहते हैं। तुम्दँ तो इस ढंग से रहना चाहिए कि यदि महीने में सौ 
पये पैदा करते हो तो उस में से पचास बचा लो और पचास में से पचीस डपकार 
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में खर्च करो ओर प्रचौस से अपना काम चलाओ । इस तरह चलने से पुम यश और ह 
जेन दोनों एकत्रित कर लोगे । अस्तु; 
अजेन का यह कहना है कि ये कौरव लोभ के कारण अघे हो गये हैं। अपने 
ऊँल का नाश करने पर तैयार हैं, किंलु में पाँच गाँव देना भी स्वीकार नहीं करते है | 
ह ये भले ही ऐसे ऐसे कुक्नत्य करते रहें, किंतु प्रभो, लोभ के उसी पङ्क में में क्यों 
यह उचित नहीं है कि लोभ से बच जाउँ ! इस पर भगवान्‌ 
क्ष्ण ने कहा कि अजन, लूँ धमं की बात तो करता ह, परं नीति की बात, मलूम 
दोता है, तूझे नहीं माळूम है। तुझे यह मालूम होना चाहिए कि कोटा कटे से है) 
निकलता है। इस लिए जहाँ सत्यता का व्यवहार होता हो वहाँ सत्य का व्यवहःर करना 
चाहिए, किंतु पापियां ओर आततायियों के लिए तो सत्यता और सभ्यता कुछ भी काम्‌ 
नहीं देगी । अतः यहाँ पर इन बातों को छोड़कर ही तुके चलना चाहिए। यह सुनकर 
अजुन ने कहा कि भगवन्‌ » कौरवों के विचार गंदे हैं, वे गडदे में गिरना चाहते हैं, 
किंतु मैं तो ऐसा नह कर सकता, क्योंकि-_. 


कुलक्षये प्रणइयन्ति कुलधर्मः; सनातना; । 
धर्म नषे कुलं के्स्नमधर्मोऽभिभवत्युत ॥४०॥ 
कुस का नाश होने पर सनातन कुलधर्म नषु हो जाते हैं और धर्म का 
नाश हो जाने पर समस्त कुल पर अधर्म अपना प्रभाव जमा लेता हे । 
गी० गौ०---अपनी जाति में, अपने कुछ में जो रहन सहन सनातन से चली 
आ रही है वही हमारे लिए धर्म है । सो यदि कुछ का नाश हो जायगा, तो उस 
सनातन कुधर्म का भी अवश्य ही नाश हो जायगा । और जब धर्म नष्ट हो 
जायगा, तो संपूर्ण कुछ के ऊपर अधर्म का साम्राज्य फैल जायगा । इस छिए 
अजुन कइता है कि हे प्रभो, और जो कुछ आप कहें, में सब करने को तैयार हूँ, 
किंतु अपने हाथों अपने कुल का नाश में इमिज नहीं करूँगा, क्योंकि कुछ के ऊपर 
जव अधर्मे का साआज्य हो जायगा तब उस की जो दुर्दशा होने लगेगी उसे सोचकर 
दी मेरी बुद्धि चक्कर में पड़ गई है। अतः ऐसा पाप मुझ से नहीं हो सकता | 


क० प्र०--प्यारे मित्रो, संसार में जितने कुल, जितनी जातियाँ थीं, हैं या होंगी 
डन समी का अपना अपना कुलषर्स--जाति का रिवाज भी था, है ओर होगा। यह 
कुलधर्म समय समय पर नष होता और बदलता रहता है । किसी कुल में दो पीढ़ी एक 
धर्म चलकर नष्ट हवो जाता है और उस थे; बाद दूसरा नया घर्म जारी हो जाता है, किसी कुल मेँ 
चार पीढ़ी चलता है, तो किसी में छः पीढ़ी चलकर नए हो जाता है । जैसे वृन्दावन में रहनेबाले 
गोपाल लोग पहले इन्द्र की पूजा किया करते थे जब श्रो कृष्ण भगवान्‌ उसी कुल में 
पैदा हुए, तो उन्होंने कद्दा कि व्यर्थ दो दुम लोग इन्द्र की पूजा क्यों किया करते हवो ? 
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उन की पूजा करने से कोई फायदा नहीं। तुम लोग इन गोवर्दनदेव की पूजा किया 
करो जो तुम्हारे सामने हैं। यह प्रत्यक्ष फल देनेवाले देवता हैं। श्री कृष्णजी जन्मकाल 
से ही अनेक तरह के अद्भुत कृत्य दिखलाक़र लोगों का हृदय अपने वश में कर चुके 
थे। अतः सब लोग उन का कहना मान गये और इन्द्र की पूजा छोड़कर गोवद्धन की 
पूजा करने को तैयार हो गये और गोवद्धनदेव के पास जाकर बड़े विधि विधान से उन 
को पूजा करके अच्छे अच्छे फल फूल नैवेद्य लगाये । यहाँ पर भगवान्‌ ने चालाकी से 
वे सब नेवेद्य स्त्रयं खा लिये और इस तरह गोपों को अपनी बात की सत्यता भी 
दिखला दी कि गोवद्धन भगवान्‌ प्रत्यक्ष देव हें। किंतु यदद सब देख सुनकर इन्द्र को 
बहुत बुरा लगा और उसने कोप करके तरृन्दावन को नष्ट कर देना चाद्दा। इन्द्र का 
कोप करना भी उचित ही था, क्योंकि जिस को जो वस्तु हमेशा से मिलती चली आ 
रही दो उसे एकाएक यदि कोई बंद करके उस के स्थान पर दूसरे को दे दे, तो इस 
पर उसे अवश्य ही क्रोध होगा | हाँ, तो जब इन्द्र ने कोप करके अपने दूत मेघराज 
द्वारा त्रन्दावन को बहा देना चाहा, तो भगवान्‌ केष्ण ने उसी गोवद्धन द्वारा ट्रन्दावन 
की रक्ता कर ली। इन्द्र को जब यहद दाल मालूम हुआ, तो उसे बड़ा ही आश्चर्य 
हुआ । पीछे सोचने विचारने पर वदद समक गया कि अवश्य ही ब्रज में भगवान्‌ ने 
अवतार लिया दै। नहीं, तो भला किस में ऐसी ताकत हवै जो हमारे कोप से अपनी 
रक्ता कर ले। इतना मालूम होते ही इन्द्र स्वथं ब्रज में दौड़ा हुआ आया ओर भगवान्‌ 
से माफी मागी । अस्तु; कहने का अभिप्राय यह कि किसी कुल, सप्रदाय या देशविदेश 
में प्रचलित धमं या रिवाज कब तक चलता रहेगा, इसे कोई भी ठीक ठीक नहीं कह 
सकता । जभौ उस कुल या संप्रदाय में कोई विशेष शक्तिशाली पुरुष उत्पन्न ददोता है 
तभी उस कुल या संप्रदाय के रीति रिवाज, धर्म कर्म को पलट देता दै और उस के 
स्थान पर अपनी ओर से एक नया धर्म जारी कर देता है। इस चलाये गये नये धर्म 
को सभी लोग पहले अधमं की दृष्टि से देखते हैं; पीछे कालान्तर में बद्दी धर्म का रूप 
धारण कर लेता है। सो अर्जुन को भी यही भय था कि मेरे कुलमें सनातन से जो 
धर्म चला आ रहा है, कुल का नाश हो जाने पर वह न्ट हो जायगा, क्योंकि कुल 
नश्ट हो जायगा, तो बाद में जो शक्तिशाली पुरुष होगा वह अपने ही मत का प्रचार 
करेगा और इस तरह पुराना धर्म नष्ट होकर अधर्म का साम्राज्य बढ़ेगा । 

यहाँ पर आप लोगों को यद्द भी जान लेना आवश्यक है कि धमं का अथ कया 
दै! तो सज्जनो, जिस बात से अन्त में अभ्युदय अर्थात्‌ उन्नति हो वद्दी धर्म दै, अथवा 
जिस मार्ग पर चलने से जीवात्मा का परमात्मा से मिलाप हो वह ध्म है, अथवा जिस 
मार्ग पर चलते हुए हम लोक और परलोक दोनों में उन्नति प्राप्त कर सकें वह धर्म 
दै। मान लो कि सूर्य और चन्द्रमा जिस नियम से अपने अपने समय पर उदित होते ओर 
अपनी मर्मादा पर चलते हुए अस्त होते हैं बद्दी नियम रौर मर्यादा उन के लिए धमे हैं । धर्म 
भीदो तरह के होते हैं एक ईश्वरीय और दूसरा लौकिक । ईश्वरीय धर्म वही है जिस के अनुसार 
सूयं और चन्द्रमा उदित और अस्त होते हैं तथा संसार को अपने अपने कर्मपथ पर नियुक्त 
करते हैं। यह ईरबरीम धर्म संसार भर के क्षिए एक ही द्वोता है। ओर लौकिक धर्म बई 
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है जो अलग अलग जाति या देश में किसी व्यक्तिविश या ऋवतारविशेष द्वारा चलाया 
जाता हे । जैसे---किसी जाति में आज से तेइ सौ वर्ष पहले कोई पैगम्बर पैदा हुए 
ओर उन्होंने अपनी जाति को यह उपदेश दिया कि असुक अमुक काम करने ओर. 
अशुक अमुक काम न करने से तुम लोगों की उन्नति होगी। बस, वही नियम उस 
जातिबिशेष के लिए धर्म हो गया। इसी तरह किसी जाति में कोई महात्मा पैदा हुए 
ओर उन्होंने जो उपदेश दिया कि इस तरह चलो, इस तरह मत चलो । बस, वही उस 
के लिए घर्म हो गया। ईइवरोय धर्म और लौकिक धर्म में यही अन्तर है कि ईश्वरीय 
धसे ईरवर का बनाया हुआ होता है, इस लिए एक होता है और कभी बदलता नहीं 
एवं लोकिक धर्म किसी महान पुष्ष का चलाया हुआ होता है, रीर - संसार में एक 
हो साथ महान्‌ पुरुष अनेक हो सकते हैं तथा अपना अपना मत चला सकते हैं, अतः. 
वह अनेक होता है और दिन पर दिन, अमय के प्रभाव के अनुसार बदलता रहता 
है। ज्यों ज्यों मनुष्यों के हृदय के भाव बदलते हैं त्यों त्यों वह धर्म भी बदल जाता. 
है जैसे एक ब्राह्मण दे उस के हृदय में जब तक ब्राह्मणत्व का अभिमान है तब तक 
तो बह ब्राह्माण का संमान करेगा, आदर करेगा, किंतु कुछ दिन बाद जब उसके हृदय 
के भाव बदल गये और वह ईसाई हो गया, तो वह ब्राह्मण का भान करना - छोड़कर 
ईसाई का संमान करने लगेगा। इसी तरह यदि वह. कुछ दिन . बाद 
सुसलसान हो गया, तो मुसलमानों का आदर करने लगेगा । भाइयो, एक ही व्यक्ति 
हृदय के भावों में परिवर्तन होने से वह अनेक घमोवलंबी बन जाया करता है, किंतु इब . 
से यह न समझो कि जब वह ब्राह्मण था, तब गोरा था और ईसाई होने पर काला. 
हो गया होगा | नहीं, ऐसा कभी नहीं होता । शरीर का रंग तो वही रह जाता हे, 
बदलती रहती है सिफ मन की विचारधारा । हाँ, तो ईसवरीय धर्म निरन्तर एक तरह्द 
का बना रहता है। इसी लिए उसे शाश्वत धर्म भी कहा जाता है। वह कभी न तो 
हटकर रुक सकता है ओर न कभी बदल ही सकता है, अतः एक है । किंतु लौकिक 
धर्म के अंदर और भी तरह तरह के भेद 


उत्पन्न हुआ करते है और समय समय पर 
बनते बिगड़ते रहते है । जैसे-.किसी कुल 


में अमुक बात मानी जाती है, अमुक देवता 
पूजे जाते हैं और किसी कुल में वही बात नहीं मानी जाती न वह देवता ही पूजे जाते 
ई, तो उस उस कुल के लिए एक एक अलग अलग ' कौलिक धर्म ? प्रचलित हो जाता 
दै । इसी तरह लौकिक धर्म के अंदर कीलिक धर, प्र.स्तीय धर्म आदि अनेक भेद हो 


जाया करते हैं। प्रान्तीय धर्म यह है कि जैसे थू० पी० के रहनेवाले पानी में सने हुए 
आटे की पूड़ी तो सब स्परय की बनाई हुई खा लेते हैं, किंतु उसी सने आरे की रोटी 
खव की बनाई नहीं खाने। इसी तरह गुजरात में यह प्रथा है कि दूध में सने हुए आरे 
की ददी पूड़ी सब की बनाई खा सकते हैं। यदि झाटे में पानी का संबन्ध हो गया, तो 
उसे अपवित्र मान लेते हैं, ऐसे ही पंजाब में यह प्रणाली हो कि आटा चाहे दूध में 


सना दो, चाद्दे bd में, किंतु जब तक उस आटे को पकाकर रोटी या पूड़ी नहीं बना 
लेते तब तक उसे किसी को नहीं छूने देते, पर जहाँ आटा पककर रोटी या पूड़ी के 
झप में बदला कि सब छत गायब हो जाती है। इसी तरह काइमीर. में यह चलन. दै 
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कि एक ही दस्तरख्वान पर बेठकर हर एक जाति के लोग खा पी सकते है, किंतु और 
प्रान्तों में ऐसा नहीं करते | नेपाल भें रोटी तो हर एक की छूई हुई खा लेते है, परंतु 
भात नहीं खाते। नेपाल में एक मन आटे में एक श्रेंगुली से भी यदि घी चुला देंगे 
तो वह सब आरा पवित्र हो जायगा ओर फिर उस में किसी तरह की छूत लग ही 
नहीं सकती । गज यह कि देश देश के रीति रिवाज में कुछ न कुछ अन्तर होता ही 
है ऑर इसी को पान्तीय घम कहते है। 

इस तरद कौ विभिन्नता केबल खान पान में ही नहीं पाईं जाती है, बल्कि विवाह 
शादी भौ प्रान्त श्रान्त में भिन्न भिन्न ढुंग से होते हें। जैसे--शुजरात में यह रिवाज 
है कि विदाह की सब क्रिया तो ब्राह्मण करावेगा, किंतु वर कन्या का हवा मिलाने के 
समय भोली आता है । यह प्रथा गुजरात के ' मलकाना ” लोगों में प्रचलित है। थे 
वे लोग हैं जो हिंदु और सु्लमान दोनों धर्मों को मानते हैं। उन के यहाँ यह रूढि 
पड़ गई है ओर इसी को उन लोगों ने धर्म मान लिया है। सजनो, ये ही सब प्रेथाएँ - 
्रान्तीय चम्‌, लोकिक धम ओर कोलधर्म आदि नामों से पुकारी जाती हैं । किंतु ईखरीब 
के अनुसार इन्हें धम नहीं कहा जा सकता। धर्म तो बह वस्तु है जिसे सब लोग मानें 
जिस के द्वारा इस लोक में उन्नति हो और परलोक में परमात्मा से मिलन हो। 


अजुन की भी इसी तरह का भ्रम हो गया था और वह समता था कि कुलधंम 
के नष्ट हो जाने से सब पापी के भागो हमी होंगे। इसी लिए वह अपली बात को औरे 
भी मजबूत करने की गज से फिर कहता है छि-... 
अधर्मानिभवात्कूष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः । 
स्त्रीषु दुष्ठासु वाष्णय जायते वणसंकरः ॥४१॥ 
संकरो नरकायंब कुलघ्नानां कुलस्य च। 
पतन्ति पित्रो झेषां ल्पिण्डोद्कक्रियाः ॥४२॥ 
हे कृषण, अधमं के फेल जाने से झुल की ख्रियाँ दूषित हो जाती हैं 
ओर हे वृष्णिवंशावतंस, खियों के दूषित हो जाने पर (उस कुछ में) 
बणंसंकरता आ जाती है। वह वणंसंकरता कुछ और कुलघात को दोनों 
को नरक में ले जाने का कारण होती हे क्यों कि पिण्डदान और जळदान 
की क्रिया के लुप्त हो जाने से उन के पितर छोग अपने स्थान से पतित 
हो जाते हैं। 
गी० गौ०--संपूर्ण कुछ के उपर अधमं का प्रभाव छा जामे से कुछ की ख्रीयों 
में दोष घु आते हैं। सो हे वार्ष्णेय कृष्ण, जब कुलुस्रियाँ दूषित हो जाती हैं, तो 
उस कुछ में बर्णसंकर उत्पन्न होने लगते हैं। इस लिए कुछ की उत्तमता जाती रहती 
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है। भीर साध ही साथ ये संकर उन कुलघातियों तथा कुल को नरक में ले जाने का 
कारण भी होते हैं। इस का कारण यह है कि वर्णसंकर प्रजा जो होती है वह अयोग्य 
और नालायक होती है, अपने कुछ का नाश करनेत्राळी, वंश को डुबानेवाली होती 
है। अपने कुछ या अपने पितरों में श्रद्धा नहीं रखती । या यों कहें कि ऐसी प्रजा 
डळ या वंश के अभिमान से एक दम शूस्य होती है और इसी छिए उस का द्या 
हुआ पिण्डदान या जळदान पितरों को प्राप्त नहीं होता । अत: पिण्डक्रिया और जल- 
किया के नष्ट हो जाने से इन संकरों के पितर लोग अपने स्थान से गिर जाते हैं। 


र 


क० ध्र०--मित्रो, आजकल के वैज्ञानिकों ने तो यह सिद्ध किया है कि बिना 
बरणासंकरता फैले कोई जाति उन्नत नहो हो सकती । जब जाति में वर्णसंकर पैदा होंगे 
तभी उन में बल होगा और तभी बे उन्नति कर सकेंगे। उन लोगों का कहना है कि 
गधा ओर घोड़ा दोनों के संयोग से उत्पन्न खच्चर जिस तरह बड़ा ओर सजबूत होता है 
उसी तरह एक प्रान्त के लोग दूसरे प्रान्त के लोगों के साथ जब मिलन ओर सहबास 
करेगे तभी बलवान हो सकेंगे । इस तरह का व्यवहार करने में इन वैज्ञानिकों को कोई भय 
था हानि की बात नहीं दिखाई देती, बल्कि लाभ ही लाभ नजर आते हैं। किंतु अर्जुन 
न्ह बातों का ख्याल करके भयभीत हो रहा था कि कुलनाशं से धर्मनाश और धर्मन।श 
से अधरम की वृद्धि होगी। फिर अधर्म की द्धि से कुल की औरतें दूषित होंगी एवं 
यों के दूषित होने पर वर्णसंकर पैदा होंगे। ये वर्णसंकर अपने कुल का नाश कर- 
मेवालों के सहित समस्त कुल को नरक में डालनेवाले होंगे, क्योंकि इन के मन में 
अपने कुल के प्रति किसी तरह को श्रद्धा र हेगी नहीं, अत्तः बिना श्रद्धा का दिया हुआ 
पिण्ड और जल पितरों को प्राप्त नहीं होगा | इस तरह पिण्डक्रिया और जलेकिया का 
स्वभावतः लोप हो जायगा और फलस्वरूप पितर लोगों को अपने स्थान से पतित होना 
पड़ेगा, सभी पितर नीचे गिर जायेगे और तरह तरह के कष्ट भोगेंगे । 

सजनो, हमारे यहाँ के शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो लोग अपने पितरों में 
श्रद्धा रखते हैं और उन को पिण्डदान तथा जल देते हैं उन के पितर ऊदू्ध्वं गति को 
पहुँचते हैं। इस “श्रद्धा” सहित देने के कारण ही पिण्डदान का नाम श्राद्ध पड़ा है। 
त भद अदधा से ही करना चाहिए। कर्मकाण्ड में इस के माहातम्य का बड़ा ही वर्णन 
किया गया है और लिखा हुआ है कि जो लोग श्रद्धापूर्वक श्राद्ध नहीं करते उन के 
पितर पतित हो जाते हैं। इसी लिए हिंदुओं के यहाँ प्राचीन काल से श्राद्ध ( पिण्डदान ) 
को बढ़ा महत्व दिया गया है । जब कोई प्राणी भर जाता है, तो उस के जीवात्मा को 
अपनी वासनाओं के कारण बड़ा कष्ट भागना पड़ता है । उस कष्ट से उस को तभी छुट- 
कारा मिलता डै जब कि उस का पुत्र उस दो निमित्त क्रिया कम, श्राद्ध तर्पण आदि 
करता है। दां, इतना अवश्य है कि जो लेग मरने के समय हृदय से भगवान्‌ का नाम॑ 
लेते है, उन का गुण कीर्तन करते हे उन्हं चासनाजनित कष नहीं भोगना पड़ता | किंतु 
मरने कें समय तो लोग * हाय दाय ' किया करते हैं, फिर भगवान्‌ का नाम आये, तो 


कैसे आये १ उस समय तो नामा प्रकार के विचार मन में उत्पन्न होने लगते हैँ=द्वाय, 
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यदि इम दो वर्ष और जी जाते, तो अपने पुत्र का विवाह देख लेते; अरे, यदि चार 
वर्ग रौर बचे रह जाते, तो अपने पौत्र का मुँह देख लेते; ओफ, यदि दस दिन भी 
द्रौर रह सकते, तो फलाने से अपने वैर का अवश्य बदला ले लेते, इत्यादि इत्यादि । 
उन्हीं व। सनाओं को लिये हुए जीव को इस शरीर का अन्त में त्याग कर ही देना 
पड़ता है और परिणाम यह होता है कि पीछे वे ही वासनाएँ जीवात्मा के दुःख ओर 
कष्ट का कारण बन जाती हैं। इस लिए पुत्र का कर्तव्य है कि वह अपने पिता तथा 
पितरों की दूयति और सुक्ति के लिए शात्र के अनुसार श्राद्ध तर्पण आदि कर्म अवश्य 
करे । यह कभी न सोचे कि उन्होंने भगवन्‌ को याद किया ही होगा, फिर यह सब 
करने की क्या जरूरत है ? क्योंकि ऐसा कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि 
सभी लोग. मरने के समय भगवान्‌ का नाम लेते ही होंगे। अरे, भगवान्‌ का नाम तो 
मरने के समय कहां हजार दो हजार में एक आघ पुण्यात्मा को स्मरण हो आये, तो 


हो आये । इसी गीता के सातवें अध्याय में कहा भी है कि-+« 


मजुष्याणां सहस्नषु कश्चित्‌ यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः 


आस्तु; मन को शुद्ध करने के लिए जब पुत्र कर्मं करता है तभी वासनाओं से 
पितरों को मुक्ति मिलती है और तभी सद्गति प्राप्त होती है। लेकिन मित्रो, मैं तो यद्‌ 
कहता हूँ कि मनुष्य अपने पुत्रों के भरोसे कया बेठा रहे! उन की आशा क्यों करे १ 
खुद अपने ही हाथों अपनी मुक्ति या सङ्गति का उपाय क्यों न कर ले १ अरे, तुम्हें तो 
चाहिए कि ऐसे ऐसे शुभ कमे करो कि स्वयं तर जाओ। अपनी मुक्ति ऊपने हाथ से 
होगी, लड़के या किसी गेर के हाथ नहों। जीते जी खुद जो कर लोगे वही टीक है 
किसी दूसरे के लिए छोड़ देना ठीक नहीं। कया भगवान्‌ शंकराचाय का किसी ने श्राद्ध 
किया था ? किसी ने नहीं। और क्या कोई यह कहने का साहस कर सकता है कि उन 
का श्राद्ध नहीं किया गया, तो उन को आत्मा को सद्गति या मुक्ति नहीं मिली होगी ? 
कोई नहीं । तो भाइयों, बात यह है कि महात्मा योगी लोग जर मरते हैं तो अपनी 
करनी से ही सद्गति प्राप्त कर लेते हैं, उन के लिए पिडा या पानी देने की जरूरत 
नहों पड़ती । पिँडा पानी की जरूरत या अधिकार तो उस के लिए है जो अपने लड़के 
बच्चे के अंदर वासना रखकर मरता है। जो ईसर को निमित्त करके मरता हे उस के 
लिए इन सब बातों को कोई जरूरत नहीं । तात्यय यह कि हमें ऐसी ही करनी करनी 
चाहिए जिस से नरक या असद्भति का भय ही न॑ रई जीय। 


एक बात और मी है जिस से यही सिद्ध होता है कि अपने हाथों हो अपने 
कल्याण, अपनी सट्घति का मार्ग साफ रखना अत्युत्तम है--लोगों को कहते सुना जाता 
है कि नरक और स्वर्ग सब यहीं मृत्युलोक में ही--हें । बहुत श्रंशों में यह बात सत्य 
भो है। गरुडपुराण में नरक का जैसा वर्णन मिलता है उस से भी इस बात की पुष्टि 
ही हो सकती है, खण्डन नहीं। उस में नरक का वणम करते हुए कद्दा गया हैँ कि 
पा के रास्ते बड़े ही भयंकर हें--कहद्दी कंकड़ों में चलना पड़ता है, कहीं गम बाल में 


नी 
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यहीं पर स्वर्ग का सुख भोगना हि 
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अपने अपने कर्मो के अनुसार कोई खौलते तेल में सुना जात्ता है, 


मर 3 स्‌ 3 ये zy च 
जाता हे, कोई साँप बिच्छू से sr जाता दे, आदि श्रादि । इस तरह नरक भें है 
की बहुत हदी कष्ट भोगने पड़ते है। 


\ 


मित्रो, यह तो वहाँ की बात हुई । अव बिचार करो कि क्या 


यहीं... शू 
में ही इस तरह के भयंकर भयंकर कष्ट जीवों को नहीं भोगने पड़ते १. 


~ ¬ अतयु 
यहां भी के र 
कितने ही प्राणी "रकवन्त्रणा संगते रहते हं-किसी बे 
दिन “आह ऊह ? लगाये हुए है, तो किसी को 
ओर बह आस्मात सिर पर उठाये हुए है। दसी 


उःख भोग रहा है और दिन दिन अनने गलते चले जा रहे हैं, कोई भूखों 
योर खाने को एक दाना नसीब नहीं होता । क्या ये बातें नरकयन 

कम है? दुःख भोगने ही का तो नाम नरक है ? किंतु नहीं; इन बातों के होते न्‍ 
भी नरक नाम का एक अलग ही लोक है। ते 
से भी चड़ बढ़कर दुःख और कष्ट मोजूद हैं, 

क्या आवश्यकता थी? तो भाइयो, नरक के कष्टों में डा 
है कि जो संतोषी होते हैं, जो इ 
नहीं पहुँचा सकते, क्योंकि 
है वे यहाँ के 


दिन ही देखने में आला है कि 
कारबंकल हो गया है और रात 
घात हो गया है 


गत है, अपने हृदय पर जिन का अधिकार 
द । वे तो यहाँ की सभी बातों में प्रभु की 
तरह दुःख को भी सुख का रूप दे देते हैं तथा 
बद्ध कर देते हैं। कितु उस नरकलोक में इस तह 

गे जो कुछ है, दुःख ही दुःख है; सुख का 


हो जाने का। तो पितरों का पतन 


भी कीर्ति और 
उस के पुण्य का फल दे, अमुक का पौत्र बड़ा सजन है, यह उस के धर्म का jh 

६3७ उद है के र्‌ 
दै। बस, यही तरा का वे गमन कहलाता है । ओर यदि कहीं किसी योग्य र 
यृ रौ 


गद कहते हैं कि फलाने का डा नीच है, अपने वंशा का नाम गिरा 

र | ् 
' नाम डुबो दिया, मालूम होता है, उन लोगों ने कोई ० 
भा. ता था जिस के मलस्वरूप उन के वंश में ऐसे नालायक ने जन्म लिं कर 
का आदू + यही पितरों का तन है। तात्पर्यं यह कि कुल की प्रतिष्ठा 
नाश द्द पितरों का पतन हे प्री 

र T 

ठ तता औ ही सब सोचकर अजुन कहता है कि झे युद्ध करके कुल क 
“5 पत्रों के पतन का फरण नहीं बन सकता क्योंकि ~. 


कोई रों कि प 


ए 
उप कह सकते हो कि यदि यही पर नरक | 


दौ है । भ, यही अन्तर है इस सोक ओर उस लोक के कष्ट में। 


ई योग्य पुरुष है और उस का लड़का 
में उस की कीर्ति के साथ साथ उस के 
यश फेलता कि अमुक का पुत्र बड़ा योग्य है, .यह 


र वरं $ 
र कुल की प्रतिष्ठा का ऊँचे चढ़ते रहना ह्वी पित बाश | 
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! कुलप्ानां बणसंकरकारके: । 
उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्व शाश्वता;॥४३॥ 


वर्णसंकरता पेदा करनेवाले इन दोषों से कुलघातियों के पुराने 
जातिधम ओर कुलधम दोनों डिन्न भिन्न हो जाते हैं। 


गी० गौ०--संसार में जितते प्रकार के दोष हैं वे सब के सब कुल का नादा 
होते ही बीजरूप में जाति के अंदर घुस जाते हैं। फिर धीरे धीरे मौका पाकर वे 
फैलने लगते हैं। बस, दोषों के फैलते ही उस जाति के पुराने रस्म रिवाज, धर्म कर्म 
नष्ट होने छते हैं, और जब जातिय धर्म छिम्न मिः्म हो जाता है, तो फिर कुळधर्म 
तो बिगड़ा ही हुआ समझो, क्योंकि किसी कुल का घर्म कर्म तो उस जाति के ही 
धर्म कर्म पर निर्भर है। फिर जब जातिधर्म ही नष्ट हो जायगा, तो कुलधर्म भय 
कब तक टिका रह सकता है? इसी लिए तो धर्म का नाश करनेवाला ही कुछ को 
नष्ट करनेवाला भी होता है। अर्जुन की भी यही डर है कि इन कुळधातियों के द्वारा 
जो वर्णसंकरता को उत्पन्न करनेवाले दोष पैदा होंगे वे हमारे जातिधर्म और कुरुपर्म 
दोनों को नष्ट कर डेले । 


` ० प्र०=माइयो, डर दो प्रकार का होता है---एक तो म.र पीठ, लड़ाई 
झगड़े का और दूसरा परलोक का । अर्जुन को यही परलोकवाला डर था। उसे लौकिक 
लडाई भागडे का-~डर नहीं था, क्‍यों कि वह वीर पुरुष था। उसे तो यह ढर 
था मुझे नरक में न जाना पड़े। इसी लिए अर्जुन पहले से दी कहता चला आ रहा 
दै कि इमारा जो उत्तम कुल है उस में कुल का नाश होते ही अधर्म प्रवेश कर. 
जायगा, कोरतों में दोष आ जायगा जिस के फलस्वरूप खोटे खोटे व्यवहार होने लगेंगे 
थोर वर्शसंकरों कौ उत्पत्ति होगी । यहाँ प्रश्न उठता है कि अर्जुन ने क्‍यों द्वियों के ही 
लिए कहा कि उन में दोष ्रा जायगा, पुरुषों के लिए क्‍यों नहीं कहा? तो इस का 
कारण यह दै कि पुरुषों की उपेक्षा ल्लियाँ अधिक धर्मशील होती हैं। यदि खनियाँ 
अपने धर्म सर इृढ रहें, तो पुरुष उन का कुछ नहीं बिगाइ सकते। इसी से इस 
कथन द्वारा जुन ने यह सिद्ध किया है कि यदि कुल का नाश होगा, तो अधर्म की 
रेदि होने से झुलख्नियाँ दूषित हो जायेंगी, क्योंकि जब कुल का संहार ददो जायगा तब 
ऐसा कोई रह नहीं जायगा जो झ्ियों की रक्षा कर सके। अतः खियाँ स्वतन्त्र हो 
गर्गो और परिणाम यह होभा कि डन में दोष आ जायेंगे तथा वर्णसंकर उत्पन्न 
पे लगेंगे । अतः ख्ियों की रक्षा के लिए कुल को नष्ट न हवने देना चादिए। ` इस 
भयन से एक अभिप्राय यह भी निकल्षता है कि जो कोई भी काम करना ह, यदि 
इ काम उस काम को फरनेवालों के मुखिया से कद दिया जाग, तो वह क्षण भर में 


क 
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उस काम को सब कार्यकर्ताओं पर जाहिर कर देगा; इतनी जल्दी कि उस के दस गुने 
समय में भी तुम अलग अलग सख को जाद्विर कराना चाह्दो, गो नहीं करा सकते। 
सो यदि ख्नियों को धर्मरक्षा की चेतावनी मिल जायगी, तो पुरुष तो आप से आप 
ठीक हो जायेंगे ओर धर्मशील बने रहेंगे। इस लिए जरूरी यही है कि ख्तरियों की रक्षा 
का उपाय बना रहना चाहिए। मनुस्मृति में लिखा है कि 
“पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति योवने । 
चुअ्रस्तु स्थजिरे भावेन स्त्री स्वातन्ः्यमहति ॥ ! 
अर्थात्‌ त्री जब तक कुमारी रहती है तब तक पिता उस की रक्षा करता है, | 
जब युवती होती है तब पति रक्षा करता है और जब बुढ़ाई को पहुँचती है तब पुत्र _ 
| 


__ 


रक्षा करता है, स्री स्वतन्त्र होकर कभी नहीं रह सकती | इसी बात को गुसाइजी ने 
वर्णित किया है---- 


महावुष्टि चलि फूटि कियारी | जिमि स्वतंत्र होइ विगरहिं नारी ॥ 


यही बात अर्जुन ने भी कही है कि ख़ीयां की र्षा करो । मित्रो, यह बात नहीं 
है कि ल्लियों की रक्षा का ख्याल केवल उसी जमाने में था, आजकल भी इस बात का 
पूरा ख्याल रखा जाता है। केवल समभने में थोड़ा सा फेर फार हवै । देखो--जब कहदी 
जुलूस निकलता है और भीड़ भाड़ होती है तब जितनी ख्ियाँ रद्दर्ती हैं, सब बीच में 
कर ली जाती हैं और पुरुष उन के चारों ओर हो जाते हैं। ह इसी लिए किया 
नाता है जिस में बे कुचल न जायें या और कोई बात न हो जाय। ऐसा द्वोना ही 
जरूरी है। क्योंकि जो चीज जितनी अधिक कीमती द्दोती है उस की उतनी अधिक रक्षा 
भी करनी पड़ती हवै । देखो, कोयला बिल्कुल कम कीमती द्वीता है, इस लिए उसे कूढ़े 
कचरे में फेंके रहते हैं, लेकिन रुपया अशफीं या सोना चाँदी ज्यादा कीमती चीजें दें, 
इस लिए उन्हें संदूक और पेटी में बंद करके रखते हैं। इसी तरद्द द्वीरा जवाहरात उस 
से भी अधिक कीमती वस्तु हैं, अतः उन्हें तिजोरियों में ओर भी ज्यादा हिफाछुत के 
साथ रखा जाता है। ख्मियों का घर्म भी बहुत ज्यादा कीमती समभा जाता है, इब लिंए 
सदा उन की रक्षा भी बडी तत्परता से करनी चाहिए। हमारे देश में तो यद्द बहुत | 
प्राचीन काल से प्रथा चली आ रही हे, लेकिन जहाँ पहले ऐसा नहीं था वहाँ-- 
अमेरिका ओर यूरोप वगैरह में--भी अब ख्ियों का संमान किया जाता है! उदादरण | 
के लिए मान लो कि कहीं जह्दाज डूबने लगा, तो पुरुषों का ख्याल छोड़कर कीन 
क्यों की रक्षा का ही सब से पहले उपाय करता है। इसी तरह यदि कहीँ आग लंग 
गई या कोई और ही दुर्घटना उपस्थित दो गई, तो पहले ख्रियों ओर बच्चों की र्ती 

री प्रबन्ध जरूरी समभा जाता है कीर किया भी जाता हैं। मतलब महद कि जा 
से खटि हुई तब से लेकर आज तक ख्मियों की रज्ञा बराबर होती आई है। सभी देशी 
में सियो का बराबर आदर और समान है। मनुजी ने भी इसी दृष्टिकोण से श्सी 
चुकताचीनी के ख्याल से ऊपरवाला इलोक लिखा है। आजकल के लोग जो करा # 
हैं कि हमारे शाक्षों में स्लियों की बहुत नीया स्थान दिया गया है, उन की रणी क 
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कहीं उल्लेख नहीं हे, यह भूडी बात हे। हमारे शाख्रों में स्लियों की रक्षा का बार बार, 
स्थल स्थल पर उल्लेख मिलता दै। अस्तु; 
अजुन को भी इन्दी बातों के विचार से ऊपरवाली बात कहनी पड़ी । उस ने यही 

सोदकर यदद कद्दा कि पुरुषो के बिगड़ने का कोई डर नहीं, क्योंकि पुरुष बिगड़ेगा, तो 

केबल अपने शरीर से बिगड़ेगा, किंतु यदि ब्नियों में बुराई घुसी, तो समस्त कुल अट 

हो जायगा । र्ियों के दूषित होने पर जाति, कुटुम्ब और देश सभी की दानि द्वोने 

लगती है । इस लिए झ्ियों की रख! सर्वप्रथम करनी चाहिए। जैसे बाहर रखा हुआ 

दूध यदि किसी तरद बिगड़ जाय, तो तुम उसे फेंककर उस की जगद दूसरा दूध लेकर 

अपना काम चला सकते झो, किंतु यदि गो का स्तन दी खराब हो गया द्वो, उ में 

से सविकार दूध निकलता हो, तब क्‍या करोगे? इसी सरद पुरुषों के बिगइने का कोई 

हर नह है, एर यदि ख्लियों बिगड़ गई, तो अदान्‌ अनर्थ होने लगेंगे । इसी लिए अर्जुन 

ने मत में यहु विचार किया कि हमारी जाति बँशपरंपरा से शुद्ध दे। इम पाँचों भाइयों 

में किसी तरह की खराबौ नहीं दवै। लेकिन यदि थइ वंश भर गया, इस का नाश दो 

गया और कहीं अन्यत्र से बीज झा गया, तो फिर तो उस में बंशपरंपरा के लिए 
विकार घुस जायगा । क्योंकि यह तो प्रेत्यक्ष दी देखा. जाता है कि पिता माता में जो 

बीमारी रहती है वही वीमःरी जन्मकाल से ही उन के लड़के बच्चों में लग आया करती 
है। इसी तरह यह भी बहुत जगह देखने सुमने में आया दै कि योग्यता योग्यता, 
लायकी नालायकी भी दंशपरंपरा पकइकर चला करती हैं। उदाहरण के लिए मान लो 
कि पुरुष खूब अच्छा विद्वान्‌ दै, पढ़ा लिखा है, एम० ए० पास श्रोफेतर या डाक्टर है, 

किंतु पत्नी इस के विरुद्ध महामूखी है; पुरुष अच्छे स्वभाव का दे ओर खी कुटिल स्वभाब. 
की है; पुरुष के विचार उत्तम, धर्मयुक्त हैं और जी के अधम, पापयुक्त ह, तो परिणाम 
कया होगा? वही कि उन की संतान जो द्वोंगी वह अधिक अंस में खराब ही द्वोगी, 
क्योंकि जब माता पिता दोनों एक समान होते हैं, तभी संतान उन के अनुकूल स्वभाब 
की होती है, किंतु यदि दोनों एक समान न हुएं, तो संतान बुरी ही ह्वोगौ। हा, यह 
बात अवश्य है कि यदि पिता बुरे स्वभाव का हुआ ओर माता अच्छे स्वभाव की, तो 
हुत संभव है कि संतान भी श्रच्छी ही दो, लेकिन इस के विपरीत यदि पिता अच्छे 
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छभाव और गुणवाला दै तथा माता बुरे स्वभाव युणवाली, तब तो संतान भी घुरी ही 
ददोगी । इस का कारण यद्दी दे कि पुरुष तो दिम भर बाहर के कामो, पेट के भंधों में 
तया रहता दँ और खी चौबीस घंटे घर के अंदर रहती है तथा बच्चों का लालन 
पालन उसी के अिम्मे रहता है। इसी लिए बच्चे का पिता के साथ न रहकर माता 
के ही साथ दिन रात का संपर्क रदता दै। सो जिस तरद का स्वभाव और गुण माता में 
द्दोगा ब्दी दिन रात बच्चा भी सीखेगा और अपने में भरेगा। इस से यह सिद्ध दै कि यदि 
माता अच्छी है, तो संतति अच्छी दोगी और माता यदि बुरी दे, तो संतति भी बुरी ही होगी । 
इसी से स्वियों की रक्त! बहुत जरूरी दै! प्रस्मैक पुरुष का थह कर्तव्य है कि वदद अपनी झी 
को सुरित और सुशील बनाने की कोशिश करे । इजी तरह प्रत्येक माता का भी कर्तव्म 


हे कि वह अपनी संताम को, वादे झड़को हो, चाहे ताकी, इंशिक्षित झर पुदी 
ER । 
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उ | का दी घर की स्तामिनी हैं। ख्रियाँ ही संतान को जैसी चाहें वैसी बना 
के ह :, क्योंकि घर का कुल कार्यभार स्त्रियों पर द्वी भ्रवशम्बित रहता है। पुरुषों 
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म ६ कि दिन भर कमाये और ख्रियों का काम है कि उस कमाई की रक्षा 
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करें । स्त्रियों से गयम्‌ संभालने की अधिक च्तमता CE योग्यता हे । इसी लिए यह 
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कहा गया इ कि-ख्ियों की रक्षा जरूरी ह । 


कियो के तांइना देने के लिए लिखा है और यह कडा जाता है कि बिना मारे पीडे 
लिया सीधी नहीं रहती । इस के प्रमाण में लोग तुलसीदासजी की यद्द चोपाई दुद्दराया 
करते हें-- 
' ढोल गैँदार खूद पसु नारी । ये सब लाइन के अधिकारी ॥ ' 

ओर इस का यदद अर्थ करते हैं कि हिंदुओं के यहाँ ज्लियों की गिनती ढोर और मैंवारों 
में की जाती है। फिर वे ही लोग तक करके यह भी सिद्ध करते हैं कि पहले जमानें 
में ब्रह्मणो को सब कुछ अधिकार रहता था। उन्हीं लोगों ने खरियों के लिए इख तरह 
के कानून बना दिये हैं। इस तरह की बातें कहनेवाले सभा सुसाइटियों में जा जाकर 
इस बात का प्रचार करते हैं और स्त्रियों को भइकाया करते हैं कि तुम लोगों को इस 
बात का विरोध करना चाहिए। इन्हीं लोगो की बातों में आकरं बनारस की एक 
लड़की ने तुलसीदासजी की उपर्युक्त चोपाई का इस तरह उल्था किया थां--- 


“ पुरुष गॅघार डोर व्यभिचारो । याते ताइन के अघिकारी।? 


इस तरह की बातों को लेकर आजकल सभाज में बड़ी बड़ी तरङ्गे उठ रही हैं 
ओर हिंदू धमंग्रन्थों पर तरह तरह के इलजाम लगाये जाते हैं। परंतु भाइयो, वास्तवमें 
बात ऐसी नहीं है । हिंदूधमंग्रन्थों पर दोषारोपण करनेवाले उस के मूल सिद्धान्त को 
नहीं सममते । इसी से व्यर्थ में भगड़ा खड़ा करते हैं। भज्ञा सोचो तो सद्दी कि 
जिस धर्म में यइ लिखा हो कि 


‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देचताः ¦ “-मन्चु० 


' जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं? (यहाँ पूजा का अर्थ आदर 
करना है, न कि फूल पत्ती लेकर ख्रियों को पूजना) बह्टीं यह कोई कैसे लिख सकता 
दै कि ख्रियाँ दोर हैं या पीटी जाने लायक हैं? और यद्द भी किस आधार पर कोई 
कद सकता दे कि स्रिया का नीचा दर्जा है? तुलसीदासजी की चीपाई का यहद भाव दे 
कि मूर्ख या गँवार खी ददो, तो उसे ताइना दो अर्थात उसे शिक्षित बनाओ, न कि 
मारो पीरो । और यदि पीटना ही उस का अर्थ करो, तो भी यद्दी तासर्यं निकलता दै 
क्रि पति या पिता कोई भी शिक्षा देने के लिए स हूलियत सिखलाने के लिए प्रेम से 
ताडित करे, दुलार सहित मारे । यह नद्वीं कि शन्रु समभाकर जान लेने के लिए म 
म्मत करे । स्कूल का मास्टर किसी शरारती लड़के को उसे सुधारने की गर्ज से दी 
मारता दै, प्राण लेने की गर्ज से नदा | गुसाईजी की चौपाई का भी यही भान है। 
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जक जो लोग उस का शर्थ न जानने के कारण गलत फहमी फैला रहे हैं, यह ठीक 
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नहीं हे। इस लिए मित्रो, यह याद रखो कि किसी भी बात की समालोचना करने के 
लिए पहले उस बात का ठोक कीक अथं जान लेना बहुत ही जरूरी है । श्रस्तु; इस में जरा भी 
संदेह तहीं कि हिंदूधमंग्रन्थों में ख्रियों को मान मर्यादा रखने के लिए जितनी चेतावनी दी 
गई हे, उतनी शायद ही किसी दूसरे धर्म के ग्रन्थों में पाई जा सके। हिंदूधमंशा- 
छोंमें यहाँ तक लिखा हुआ है कि ' जहाँ ख्रियाँ प्रसन्न रहती हैं वहाँ स्वर विराजमान 
रहता है शौर जहाँ खी पुरुष में छटण्ड रहती है, खिया अप्रसञ्ञ रहती हैं वहाँ नरक 
विराजता है, वहाँ सुख शान्ति का दर्शन भी नहीं मिल सकता । ? ख्मियाँ देवीरूप 
हैं, बालक देवरूप हैं। मैं पूछता हूँ कि यदि स्त्रियों का दर्जा नीचा होता, तो भगवान्‌, 
रामचन्द्र या भगवान्‌ ङुष्णचन्द्र कौशल्या या देवकी के गर्भ से क्यों जन्म लेते? इस 
लिए यह बिल्कुल सत्य द्वै कि ख्रियाँ देवी की जीती जागती प्रतिमा हैं ओर बालक 
देवता को चलती फिरती मूर्ति। ये बालक ही तो भविष्य में चलकर भगवान्‌ शंकरा 
चाय, चैतन्य महाप्रभु, परमहंस रामकृष्ण, गुरु नानकदेव तथा वीर राणा प्रताप और 
वीर शिवाजी बना करते हैं| बस, इसी लिए अजुन ने पुरुषों को कुछ न कहकर ख्नियों 
की चर्चा की है और उस का फल दिखलाते हुए उपर के ३लोक में यह कहा कि 
कुलघातियों के दोषो से पुराना जातिधर्म और कुलधर्म नष्ट हो जते हैं। भगवान्‌ ने 
पुछा कि कुलधर्म नष्ट होने से क्षया धुराई होती दै ? इस के उत्तर में अजुन ने कहा कि 


उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनादन । 
नरके नियतं वासो भवतीत्यनुझुश्ुम ॥४४॥ 
-आंहो बत महत्पापं कतु व्यवसिता वयम्‌ । 
यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनघुद्यताः ॥४५॥ 
यदि मामप्रतीकारमदास्रं दास्त्रपाणयः। 
धातेराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥४६॥ 


हे जनार्दन, हम ने ऐसा सुना हे कि जिन मनुष्यों के कुलधर्म विच्छिक्न 
हो जाते हैं उन का निश्चय नरक में त्रास होता हें। अहो, शोक है कि हम 
छोग बड़ा भारी पाप करने को तेयार हैं जो कि राज्यसुख के लाछच से 
अपने कृदुम्इ को मारने के लिए उद्यत हो गये हैं। (इस लिए मेरा तो 
यह विचार है कि) यदि झुक्न शस्र न लिये हुए आर सामना न कश्नेवाळे 
फो ये शाथों में शखर लिये हुए धृतराष्ट्र के पुत्र (फौरय ) संग्रामभूमि में मार 
डाल, तो मेरे लिए बहुत ही कल्याणकारी हो। 
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गो० गौ---हे भो, हम ने सुना है कि जिस कुल का धर्म नष्ट हो जाता है, 
उस कुछ के छोग अबश्य नरकगाभी होते हैं, मित्रो, भ्यान दो! अर्जुन कह रहा है 
कि हम ने छुता है'। इस का मतलूय हे कि अर्जुन शान की. बात नहीं, कितु 
घुनी हुई बात कह रहा है । सुनी हुई बात हमेशा नहीं याद रहा करती है, वह 
तो कभी मौका पड़ने पर याद आ जाया करती है। और जब याद आती है, तो 
अएना ऐसा प्रभाव जमाती है कि जैसा शाख की बात कंदाचित नहीं जमा सकही | 
सो यहाँ पर अर्जुन को एकाएक यह बात याब था गई है। तभी तो बह घबड़ा 
उठता है और कहता है कि---ओफ, क्या संसार में इस से बड़ा भी कोई पाप हो 
सकता हैं कि खुद सुख भोगने के लिए अपने भाई बन्धु को मार डाले; उन की 
जान ले ले : निश्चय ही हम बड़ा भारी पाप करने को भस्तुत हैं कि राज्यसुख के 
छोभ में पड़कर अपने स्वजन संबन्धी को मारने के लिए उद्य हुए हैं। आह | इस 
से तो कहीं यही अच्छा, या यों कहें कि अच्छे से भी अच्छा हो कि मैं निःशस्न 
रहें, मारनेवाले को हटाने का कोई उपाय न करूँ और हाथ में झर लेकर कौरव 
मुझे मार डालें, इसी में मेरा सव से बड़ा कल्याण होगा | इस छिए हे कृष्ण, मैं तो 
होम में पड़कर राज्यसुख के लिए कदापि ऐसा पाप नहीं कर सकता । बल्कि पायश्चित्त 
रूप से यइ अवश्य कर सकता हूँ कि अपना हथियार छोड़कर चुपचाप बैठ जाऊँगा 
और कौरव लोग सुझे- हथियार से मार डाछेंगे । में इसो में अपनी सब से ज्यादा 
भराई देख रहा हूँ । | 
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कू० प्र०--मित्रो, मनुष्य के मन में जब लोभ बढ़ जाता है, तो वह पाप करने 
पर उतारू हो जाता है और जब लोभ से चिततत्रृ्ति इड जाती है तब कोई पाप महीं 
करता । लोभ बड़ा बलवान्‌ है। यह घुद्धि पर ही प्रभाव डालता है। यद लोभ जब 
सिर पर सवार द्वोता दै, तब कोई लाख समझाये हजार उपदेश दे, किंतु एक बात भी 
इस लोमी की समक में नहीं आती है। लोभी को ज्ञान तो तभी होता हैं. जब उसे 
कहू पूरी ठोकर खानी पढ़ती है, किसी तरह उलटा तमाचा पड़ जाता दै । जैसे- कोई 
लखपदि व्यापारी है । उसे यदद लोभ है कि में घ्रामुक दंग से बेईमानी करके ब्यापार 
करूँ, तो करोड़पति हो सकता हुँ । ऐसा निश्चय करके वह अपने व्यापार में बेईमानी 
करेद्दा शुरू कर देता है कितु संयोग से लाभ की जगद दिन पर दिन घाटा होने लगती 
दै और कुछ दी दिनों में भाग्य के थपेड़ों से बह लखपति तो क्या, सहत्रपति भी न 
शह जाता है, एक द्म गरीब हो जाता है। अब बही लखपति यदि कहीं से दसं ह 
इपया भो पा जातां हैं, सो उतने ही में डापमे गुजर कर सेता है और उसी में आनन्द 
मनाते! है। मित्रों, लोभ में इब जाने पर सचा रास्ता नहं सूफ पढ़ता, किंतु भ 
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मार पड़ने एर, तुरंत शान द्वो अता है। लेकिन जो प्रभु झा भक्त है, दई तो कभी 
लोभ में पह ददी नहीं सकता 

अजुन भी भगवात्‌ का अनन्य भक्त था। उस में लोभ झा लबलेश भी नहीं था । 
हौ हो वह पहले ही से हस्ला मचाने लगता है और कहता है कि कोरव मुझे मार 
भले ह हाले, पर मैं राज्यशुख़ के लोभ में पढ़कर उन्हें मारकर पाप नहीं कमाऊँगा । 
मित्रों, संजय जब हस तरह को वात धृतराष्ट्र से कर रहदा था, तो यह झुनकर उसे बड़ी 
प्रस्ता हो रहौ थी कि अब क्या पूछना हैं? दुर्योधन को तो बस, अगर डर था, तो 
इसौ अजुन का। सो जब इस ने छुद ही इस तरह का मूखों जैसा निश्चय कर लिया, 
तब भला अब दुर्योधन के विजयी होने में कसर ही क्या है? उसे तो अब राज्य मिला 
मिलाया है। यह देखकर संजय ने कह कि महाराज, अभी से क्यों इस तरह घदड़ाये 
जञा रहे हैं? अरे, अभी तो तमाम कथा कहने को बाकी पड़ी हुइ है, कुछ देर FR 
के साथ बेठकर झुन तो लीजिए । इस तरह ृतराष्ट्र को शान्त करके-- 


सजय उवाच-- 


एवसुक्त्वाऽज्जेनः संख्ये रथोपस्थ उपाविदात्‌ । 
विसूज्य सदारं चापं शोकसंविप्ममानसः ॥४७॥। 
संजय बोला--शोक से व्याकुलचिच अजुर रश्मि में इस प्रकार 
कहकर, धनुष वाण को त्यागकर रथ में पीछे की ओर बेठ गया । 


गी० गैः०--वृतराष्टर से संजय कहता है कि इस तरह ऊपर कही गई बाते' 
भगवान्‌ श्री कृष्ण से कहकर अर्जुन ने शोक से व्याकुकचित्त होकर धनुषं बाण को 
हाथ से छोड़ दिया, जमीन में डाळ दिया और रथ के पीछे के भाग में जाकर बैठ गया । 


क्क० प्र०--मित्रो, यह्वाँ ‘उपाविशत्‌’ पद ध्यान देने योग्य है। इस पद्‌ से यह 
चनि निकलती है कि इतनी देर तक दोनों सेनाओं के लोगों को देखने के लिए अर्जुन 
रथ में खड़ा था, बैठा नह्वीं था। यह खास बात-है कि जब हमारे सन के अंदर किसी 
वस्तु के देखने की अत्यन्त उत्सुकता उत्पन्न दो जाती है, तइ हम बिना खडा हुए नहीं 
एद सकते | सो अजुन भी अब तक खंडा होकर ही सब कुछ देख रहा था, किंतु अब 
उसे इतना शोक हो आया ओर चित्त व्याकुल हो गया कि वह खड़ा नहीं रह सका, 
रतः रथ के पीछे जाकर बैठ गया । मित्रो, यहाँ पर कुछ लोभ यह शङ्का करते हे कि 
श्रजुन के मन में बैराम्य के कारण यद्व शोक उत्पन्न हुआ था या सोह के कारणं? 
तो यह्व शङ्का उचित ही है, क्योंकि यद्यपि मोह और वेराग्य में है तो बढ़ा अन्तर 
किंतु कमी दोनों की बाहरी दशा एक सी ही दिखाई देती है। यहाँ पर आप लोगों को 
इतना जान लेना काफी है कि अजुन को मो ही उत्पन्न हुआ था, वैराग्य नहीं। इस 
का पूरा विवेचन श्री कृष्ण भगवान्‌ ने आगे के अध्यायो में स्वयं कर दिया है। इस 


>> तक 3 


गञ्जदूः ६० आ, १ ९५ 
पा बला ६०) कह न 
हु लिए यह्दों पु की व्याख्या शनाबश्यक है | वैराश्य तो असल 


हे त में लक्ष्मणजौ तथा भरत 
को हुआ था। लक्ष्मएजी के वैराग्य के संबन्ध में शुसा पलसीदावजी ज्ञे एक जा 
कहा है... | 


| 
“भक्ति ज्ञान वेराग्य जच सोहत धरे शरीर।? | 
शेस तरह भरतजी के बारे में भो कहा ह 


` भूजन बसन भोग सुख भूरी । 


तन मन बसन तजे लुन सूरी ।' 
अस्तु; अजुन शोक से व्याकुल 


दो, धतुष बाण छोड़ रथ के पीछे बेड गया | 
3% शान्तिः ॐ शान्तिः 
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जगद्शुरु महामण्डलेर्चर स्वामी 


ओमद्भगवद्गीतागौरव का अज्ुनविषादयोग नामक 


यथम अध्याय समाप्त ॥ १॥ 


